॥ श्री) ॥ 





““<४८90४१---- 


मुरादाबादनिवासी-भाद्धाजगोतर-गोदबंश॒ श्रीयुत १० 
भोढानाथात्मज-( कु० कु० ) + धमैपताकासम्पा- 
दक ” रामस्वरुपशमा इत- 


माषादीकासमेत | 
न 


मुद्रक वे अकाशिवा- 


गड्ञाविण श्रीकृष्णदास, 


मालिक-“लक्ष्मीयेडुटेशवर'' सीम-प्रेस, 


कस्याण-कम. 


सेवत्‌ २०१०, सन्‌ १९५८, 


इस पुस्तकका रजिप्टरी इक्क यन्त्राषिकारीने अपने स्थाधीन रकखा हे ' 


भूमिका । 
ज् 


बुना 


श्रीहनुमन्नाटक” किस समय रचागया। इस बातका पूरा २ पता 
लगना जरा कठिन है क्योंकि आजतक संस्कृत इतिहासकी खोज दरते- 
वाले जित २ महानुभावोंने अन्यान्य प्रसिद्ध महा।काव्योंके रचयिताओंके 
सप्रय आदिका पता छगानेमें परम परिश्रप्त किया है, उनमेंसे दिसीके 
रचनाकालका साक्षात्‌ पता छगाया है और किन्हींके सम्रयवआादिका 
अनुमान किया हैं; परन्तु उन विज्ञोंमेंस किसीने भी इस 'महानाटऋ! के 
विषयम आजतक साक्षात्‌ रूपस वा अनुमान करके इसके समयादिका 
कुछ उल्लेख नहीं किया | इससे अनुमान होता हैं छि, अभीतक इसके रच- 
नाकाछका निश्चय होनकी कोई सामग्री प्राप्त नहीं हुई हैं! इसके अग्तिस 
अकम इतना लिखा है कि-- 


“ रखितमनिलपुत्रेणाथ वाल्मीकिनाब्धों 
निहितममृतबुद्धधा प्राढ़ महानाटक यत | 


सुमतिनृपतिभोजनोद्धूत.. तत्क्रमेण 
ग्रथिलमवतु विदर्व॑ मिश्रद्ामोदरेण ॥ 


अर्थात्‌-इसको पवनकुप्रारने रचा और शिक्षाओंपर छिखा था; परन्तु 
जब वाल्मीकिजौने अपनी राप्तायण रची ततब्र यह झम्रझकर क्रि-इस 
अमृतके सामने मेरी रचनाको कोन पढेंगा, श्रीहनुमानजीसे प्रार्थना कर के 
उतकी आज्ञासे इस महानाटककों समुद्रम स्थापित करा दिया; परन्तु 
विद्वानोंस किम्बदन्तीकों सुनकर परमसुबुद्धि राजा भोजले इसको सम्ु- 
दरमेंस निकछवाया ओर जो कुछ मिछा उसको उनकी सभाके विद्वान 
दामोद्रमिश्रने संगतिपूवंक संगृहीत किया | अत एब यह पुस्तक जहां तहां 
अपूर्ण प्रतीत होता है, जो कुछ भी; हो ऐसा कोई ही हृदयहीन होगा जो 
इसकी भक्तिभरी हृदयप्राहिणी रचना घुनकर आनन्दमम्त न होता हो, 
इसी कारण बेबईस्थ “श्रीवेंकटेश्वर” स्टीमू-मुद्रणारूयाध्यक्ष परम वेष्णब 
श्रीयुत सूठ खमराज श्रीकृष्णदासजीन सकक रामभक्तोंके मनोविनोदाथ 


डे 


इसका भाषानुवाद करनेके लिये मुझे सचिव किया । तदतुसार मेने इस 
रामचरितमय “महानाटक” का भाषानुवाद किया हूँ, आश्या है रामभक्त 
इसको अपनाकर मुझको तथा वक्त सेठजीको सफलश्नम और क्तार्थ 
करेंगे यह रामचरित, योग्यवात्र श्रीयुत उक्त सेठ खमराजजीको ही सकल 
अधिकारोंके साथ समर्पण करके में इस भूमिकाको समाप्त करता हूँ | 


राममक्तोंका ग्रेमाभिलाधी- 
ऋ० छु० रामस्वरूप शमों, 
सम्पादक-“सनातन धमपताका” 
मुरादाबाद 


॥ श्रीगणशाय नम; ॥ 


अथ श्रीहनुमन्नाटक | 
भाषाटीकासमेत । 


००-०नान्न्‍ा फू न)... 


प्रथम अड्डे | 


कल्याणानां निधाने कलिमलमथनं पावन पावनानां 
पाथेय यन्म॒ुस॒क्षो! सपदि परपद्प्नाप्तय प्रस्थितस्‍्य | 
विश्रामस्थानमर्क कविवरवचर्सा जीवनं सज्वनानां 
बीज धमेहुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये रामनाम॥१॥ 


दोहा-जय गणेश मंगलकरण, चरण शरण रखबार । 
विध्न हरण करि कीजिये, पूरण प्रण भुज चार ॥ 


भगवान श्रीरासचन्द्रजीकी गुणावढीकोी बणन करनेके अभिराषी ग्रन्ध- 
कार अपने इष्टदेवका नामस्मरणरूप मड्लाचरण करते हैं जिसमें सकछ 
कल्याण भरे हैं, जो कलियुगम स्मरण करनेवालों के सकल पापोंकोी हरछता 
है, जो एकही वाल्मीकि आदि कविवरोंकी वाणियोंके विश्राम पानका 
स्थान है, जो त्रिकोकीको पवित्र करने वालोको भी पवित्र करनेवाह्ा है, 
जो शीघ्रही परन्रह्ममें स्थानकोी ( परम पढको ) पानेके छिये प्रस्थान कर- 
नेवालू ( उद्योग करनेवाक्े ) मुमुक्षु पुदषको मागेका सहारा है ( अर्थात्‌ 
मोक्षको चाहनेवाले पुरुष साधनके समयम जिस रामनामके सहारेसे अना- 
याससेही परमपदको पाजाते हैं) ओर जो धर्मरूपी वृक्षका बीज हैं (अर्थात्‌ 
जसे किसी वृक्षके बीजम उसके पुष्प फछ आदि सब विद्यप्तान होते हैँ 
तसही इस घमरूपी वृक्षके बीजरूप रामनामस घ+के सब अड्भ विद्यमान 
हैं, क्योंकि रामनामका कीत्तन करनेस चित्तकी शुद्धि होनेपर मनुष्यसे 
सकहढ धर्माचरण बन पड़ते हैं ) ऐसा सण्जनॉका जीवनघन रामनास आए 
को इस छोक ओर परछोककी सम्पत्ति देनेवाला हो ॥ १ ॥। 


(६) हतुमन्नाटक | 


पात श्रीस्तनपत्नभड़मकरीमुद्राड्रितो रःस्थलो 

देव: सर्व ज्गत्पतिमेवुववृबकाब्जचल्द्रोदयः 
क्रीदाक्रोहतनोनवेन्दविशदे दष्ट्राकुर यस्य भूभो- 
तिसम पलयाब्विपल्वलतलोत्खातेकमुध्ताक्ृतिः ॥ २ ॥ 


के दक्षस्थछपर छक्ष्मीजीके स्तनॉपरदी पत्ररचज्ञाकी मकरामुद्राका 
चिह्न हें, जो जिप्णुरूपस सब जरगन्‌का पाक्नन करते हैँ; जो मधुदेत्यकी 
ख्तियोंके मुखकमकोंको चन्द्रमाके समान बने थे (अथरत्‌ जिन्होंने संसारको 
त्रास उनेवाले मधुदेत्यका सहार करके उसकी ख्रियोंके मुखोंको क/न्तिहीन 
करदिया था) भक्तोंकी रक्षा और दुष्ठोंक। संहाररूप क्रीडाके लिये वराह्‌ 
रूप धारण करनेबाछे, जिनकी ट्वितीयाके चन्द्रमा फ़ो समान स्वच्छ दाढकी 
नोंकपर प्रध्ची, भरूय काछके समुद्ररूप छोटेस सरोवरमेंसे उखाड़े हुए 
मोथिक समान शोमाको प्राप्त हुई थी, वह भक्तोंके निमित्त अवतार घारण 
रूप क्रीडास प्रेम रखनंवाले श्रीरामचन्द्रजी आपकी रक्षा करें ॥| २॥ 


ये शोवाः समुपासते शिव इति ब्रह्मेति वेदान्तिनो 
बोद्धा बुद्ध इति प्रमाणपट्वः कर्तेति नेयायिकाः । 
अहंन्रित्पणथ जनशासनरत।|ः कर्माते मीमांसकाः 
सोषयं वो विद्धातु वान्छितफल त्रेलोक्यनाथों हरिः॥र॥ 


शिवजीके भक्त जिनक्री शिव इस नामसे; वेदान्त झाखके अभ्यासी 
जिनको अद्वितीय ब्रह्म मानकर, बोॉद्धमतफे अनुयायी पुरुष जिनको बुद्ध 
इस नामसे; प्रत्यक्ष अनुमान आदि प्रमाणोंछा प्रयोग करनेमे प्रवीण न्याय - 
शासकों जाननेवाले जिनको जगत्‌का कन्नों मानकर, जेनमतकी 
आज्ञाका पालन करनेके प्रेमी जिनको अहँन्‌ रूपस, और पूर्वी 
मांसको जाननेवाले जिनको फछ दनेम स्वतत्त्र कर्मस्तरूप सानक्र उपा- 
सना करते हैं, ऐसे सक्तोंके ऊपर प्रेममाव रखकर उनके दुःखोँको दूर 
करनेवाले तिलोकीके स्वामी श्ीरामचन्द्रजी आपको वांछित फछ दे ॥३॥ 


ते राम रावणारिें दशरथतनय लक्ष्मणाअ्यं गणाव्य॑ 
पूज्य प्राज्य म्तापावलयितजलाए स्वेसोभाग्यातिद्धिम । 


जि 


355३. 58 ० व 


५३] 


०-० यह, 


भाषाटीकासमेत-भंक १, (७) 


विद्यान-्देककन्द कलिमलपटलध्वंसिन सोम्यदेव 

स्वात्मान नमामि त्रिश्वुवन॑शरणं मत्यहं निष्कलड्भम ॥१॥ 

उस रावणका नाश करनेवाले, दशरथकुमार, रुक्ष्मणजीके जेठे भ्राता; 
सकल गुर्णोंके धनी, पूजनीय, सबसे श्रेष्ट समुद्रके चारों ओर प्रतापक 
चक्र बनानेवाले सकछ शुभकायमिं विद्धिस्वरूप ( अर्थात्‌ जिनके सच्चे 
स्मरणसे सकल शुभ कार्य सिद्ध होते हैं अज्ञान ओर आनन्दके अद्वितीय 
कन्दस्वरूप ( स्मरण करनेपर ) कलिकाछके सकछ मलोंका नाश करने- 
वाले सौम्य और दिव्यमूर्ति सर्वव्यापी त्रिोकीके रक्षरू मायाके लेशसे 
शूत्य श्री।मचन्द्रजीको में प्रतिदित प्रणाम्त करता हूँ ॥ 9 ॥ 


अधोपक्रमः । 

आसीदुद्धटनूपतिप्रतिभयप्रोग्माथि विक्रान्तिको 

भूष) पंक्तिथों विभावश्चुकुलप्रस्यातकेत॒र्बली । 

उवीबबर भूरिमारहरणे भूरिश्रवाः पृत्रतां 

आन ६ 

यस्‍्यार स्वमथों विधाय महितः पूर्णश्वतृ्धा विभुः ॥५॥ 

अब कथाको खेखला बांधते है जिनका पराक्रम अपने प्रतिपक्षी बड़े २ 
बीर राजाओंको मीचा दिखानेवालू हैं पूर्यवशकी प्रसिद्ध पताका रूप; 
दशरथ नामवाला एक बढ्ी राजा था, जिसके यहां पुत्ररूपसे प्रकट होने- 
के लिय प्रार्थना किए हुए, पूर्णस्वरूप, सर्वव्यापक, पूजनीय, परमकीत्ि- 
वाले, साक्षात्‌ श्रीनारायण, प्रथ्वी परके राक्षसोंक्रा बडा भारी भार हरसेके 
लिय अपने मूल्स्वरूपके ही राम-लक्ष्मण-भरत-शत्र॒न्न रूप चार विश्रह 
करके पुत्नभावको प्राप्त हुए ॥ ५ ॥ 

तेषामीश्वरतागुणेश्व जलु॒षा ज्यायानश्षद्राघवो 

रामः सोधप्यथ कोशिकेन मुनिना रक्षोमयाद्याचितः । 

राजानं स यशोधनों नरपतिः भादात्सुतं दःखित- 

स्तस्मे सो5पि तमन्वगादलुगतः सौमित्रिणोच्चेमुंदा ॥९॥ 

उन चारों पुत्रोंसे रघुकुछकों प्रसिद्ध करनेवाले श्रीरामचन्द्रजी, सबसे 
प्रथम जन्म होन और “रे रताकों सिद्ध करमेवाले गुणोंके कारण व्येष्ठ थे, 


(८ ) हलतुमन्नाटके । 


और उन श्रीरामचन्द्रजीकों राक्षसोंके भयसे ( व्याकुछ हुए ) विश्वामित्र 
मुनित राजा दशरथसे मॉगलिया; वह राजा दशरथ भी अपना परमधन 
ग्रतको समझते थे और मुतिके साथ प्रिय पुत्र श्रीराधचन्द्रजीको नहीं 
प्रेजते तो अतिथिक मनोर्थकों पूर्ण न करनेका अपयश लगता) ऐसा 
नहों इस कारण श्रीरामचन्द्रके वियोगसे चित्तम दुःखित होते हुए उनको 
मुनि विद्वा मित्रजीके हाथमें सॉपदिया तब वह श्रीरामचनद्रजी छोटे आता 
ढढ््मणजीके सहित चित्तम बड़े प्रसन्न होते हुए उन विश्वामित्रजीके साथ 
चले गये ॥ ६ || 


सुन्दखीदमनप्रमो दमुदितादास्थाय विद्योद्य 

रामः सत्यवतीखुतादथ गतस्तस्य श्रम लीलया । 

कलप्त कौशिकननदनेन च मख्तरे तत्रागतान्‌ राक्षसाव 

हत्वापमूमुचदाशु भाविविदसों मारीचमुग्राकृतिम्‌ ॥»॥ 

सुन्द लामक राशलकी स्री (ताड़का ) का प्राणान्त करनेके हे 
प्रसन्न हुए सत्यवतीरे पुत्र विधामित्रजीस बछा अतिवछा विद्याके तत्त्वको 
पाऋर श्रीरामचन्द्रत्ती फिए छीहा करतेहुए उनके आश्रम जापहुँचे तहाँ 
विश्वामित्रजीक यज्ञ करते समय आयेदुए राक्षसोंका संहार करके तत्काल 
होनहार ( मृगरूप घारनेवारे इसके द्वारा रावण सीताको हरेगा, इस 
बात ) को जाननेत्राे श्रीराभ्नचन्द्रजीनी भयानक आक्रारवाले मारोच 
राक्षसकी छोड दिया ।। ७ ॥। 


पूर्ण यश्ञविधों यियासुरभवद्गामेण साथ सुनिः 
सीतासंबरणागता[खिलनृपव्याभश्नवी यंश्रियम्‌ । 
श्वत्वा तद्धत॒ुझृत्सवे च मिथिलामस्थाय तेनाथिक 
सत्कारेंसपलम्भितः पुनरगाचञ्चापाशरितं मण्डलम || ८ ॥ 


यज्ञका काये समाप्त होनेपर सिधथिलापुरीम राजा जनकने धनुषयज्ञ 
किया है, ओर उस यज्ञ सीताको बरनेंके लिये आये हुए सब्र राजे अपनी 
वीरताकी शोभाकों नष्ट करचुके हैँ, यह सुनकर मुनि विश्वामित्रजीने वह 
जाना चाहा और फिर श्रीरामचन्द्रजीके साथ उस मिथिछापुरीम पहुँचे, 
बहां जतक बाजाके द्वारा बहुत कुछ सत्कार पाकर, तद्नन्तर जहां धनुष 
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रकस्ता था उस यज्ञमण्डडमें पहुँचे ॥ ८॥ 


भाषादीकासमंत-अंक १९. (९, ) 


तदा सीता ( आत्मगतस )- 


कमठपृष्ठकठो रमिदे धतुमधुरमूतिरसो रघुनन्दनः । 
कथमघधिज्यमनेन विधीयतामहह तात पणस्तव दारूणः ९ 
सीता-(डस समय अपने मनमंही ) यह धनुष कक्तएकी पीठकी समान 
कठोर है, और यह रघुकुछके आनन्दकों बढानेबाले फुमार श्रीरामचन्द्रजी 
कुमार मृत्ति है ! हा | यह इस घनुपकों अधिज्य ( रोदा चढाहुआ ) 
कसे करंगे ! इस कारण है पिताजी ! तुम्हारी “जो कोई धनुषकों चढ़ा 
बेंगा उसीको सीता देगा” यह प्रतिज्ञा वड़ी दःखदायक हैं, अर्थात्‌ यदि 


तुमन यह प्रतिज्ञा न की होती तो इस स्वयधरम में श्रीरामचनद्रजीको 
ही बरती ॥ ९॥। 


रामो लक्ष्मण प्रति- 


आद्ीपात्परतोषप्यमी नृप्तय; सर्वे समभ्यागता: 
कन्याया: कलधोतकोमलझूचेः कीर्तेश्व लाभः पर; । 
नाकृष्ट न व दड्ित न नमितं नोत्यथापित स्थानतः 


केनापीदमहोी महद्धलरिद निवीरसुवीतलछम ॥ १० ॥ 
श्रीरामचन्द्रजी ( रक्ष्मणजीसे ) देखो यह सब राज इस द्वीपस लथा 
इस द्वीतके बाहरसे भी आये हैं (क्ष्योंकि) यहां निमेछ सुबणेके समान 
कोम॒छ कान्तिदाी जनककी पुत्री तथा कीतिकाभी बड़ाभारी'छाम होगा, 
( परंतु जिस घनुषको चढानेपर ऐसा हो सकता हैँ ऐसा ) यह बडाभारी 
नुष न किसीने खींचा, न किसीले ( रोदा चढाक र ) इसका टकार शब्द 
किया, न नमाया | अधिक क्या कह किसीने इसको स्थानसे उठाया तक 
भी तो नहीं | हा बडे आश्चर्यकी बात हैँ किल्‍आज इस भूतछपर इस 
योग्य कोई भी वीर नहीं रहा | १० ॥ 


लक्ष्मणो रामहृदयानन्दकंदांकुरोद्धगाय निजप्रचण्ड- 
दोदेण्डयोमेहती प्रौर्ठि नाट्यति- 
देव औरघुनाथ कि बहुतया दासो5स्मि ते लक्ष्मणो 
मेर्वादीनपि भूधरान्न गणये जीण पिनाकः कियान्‌। 


( १० ) हनुम॑त्राटक । 


तन्मामादिश पश्य पश्य व बले भ्तत्यस्य यत्कोतुर्क॑ 
प्रोद्धत प्रतिनामितं भचलितुं नेते निहन्तु क्षमः ॥ ११ ॥ 


टक्ष्मगजी-( श्रीरामचन्द्रजी के हृदयफ आनन्द रूपी कन्दम अंकुर 
उत्पन्न होनेके लिये अथांत्‌ हृदयके आनन्दको बढानेके लिये अपने परभ- 
बली मुजद॒ण्डोंकी अतिप्रोडताका बणन करते हैं) कि हे स्वेत्र विजय पाने 
वाल श्रीरघुनाथजी ! अधिक कहता बथा हैँ; ( अभी तो इस भूतछ पर ) 
एक आपका सेवक में छक्ष्मण ही ऐसा हूँ कि-सुमेरु आदि परबरतोंकोी भी 
कुछ नहीं गिनता, फिर यह पुराना पिनाक घनुष तो है ही क्‍या ! इस 
कारण मुझको आज्ञा दीजिये और फिर सेंव॒कके, भाश्चर्यमें डाछनेवाले बत्ठ 
को देखिये कि-इस घलुषको में भूमिपरसे उठासकता हूं उठाकर पूरा ३२ 
नमासकता हूँ गेंदके समान उछाछसकता हू दुसरे स्थानपर ले जासकता 
हैं और अधिक क्या कहूँ तोड़कर टुकढे २ भी कर सकता हूँ फिर खचले 
का तो कहना ही कया है ॥ ११ ॥ 


रावणपुरोहितों जनक प्रति- 


दातव्येयमवश्यमेव इहिता कस्म चिदिना मसों 
दोःक्रीडामशकीकृत त्रिजुवनी लुंकापतियांचते । 

तात्कि मूठवदीक्षसे नल कथागोष्ठीष नः शासते 
तद्ल्‍ताने परोरजांसि मुनयः प्राच्या मरीच्यादय:॥१२॥ 


रावणका पुरोहित-[ श्रीरामचन्द्रजी और रक्मणजीकी इस ग्रकार 
बाते होरही थीं, इतनेहीमें आकर | ( राजा जनकसे » देखो जनक ।|। 
यह कन्या तो किसी न किसीको अवश्य ही दी जायगी और यह प्रसिद्ध 
वेशके, त्रिकोकीकों क्रीडामात्रमंही अपनी भुजाओंसे जीवलेनेबाले, लंका- 
ति रावण, इस कन्याको स्वयं मांगते हैं सो अब तुम अज्ञ पुरुषक समान 
विचार में क्‍यों पड़े हो ? ( आहा ! जरा ध्यान तो दो यह वह रावण दी 
कि- ) जिसके शुद्ध चरित्रोंकों पूवकालके मरीचि आदि मुनि कथा वाताके 
मय हमको सुनाया करते हैं ( सो स्वयं सागनेवाले ऐसे गुणी रावणको 
यद्द कन्या दे देनी चाहिये ॥ १२ ॥ 


भाषाटीकासमेत-अंक (११ ) 


पुनः राम प्रति- 
समंतादुत्तालेः सुरसहचरीचामरम र- 
तरड्रेंसन्‍्मीलड्जपरिघसोरभ्यशुचिता । 
स्वयं पॉलस्त्येन विधुवनजिता चेतसि घृता- 
मरे राम त्व॑ मा जानकपतिपुत्री मुपथथाः ॥ १३ ॥ 


(फिर श्रीरामचन्द्रजीस ) अरे राम ! तू इस राजा जनककी पुत्रीको 
पानकी आशा मत कर, क्यों क्रि-चारों ओरसे चलते हुए देवांगनाओंके 
हाथोंमेंक चँवरोंकी पवनके झकोलोंसे जिसके सुगन्धियुक्त छोहेके दण्डोंकी 
समान भुजद॒ण्ड हरसमप्य फडकते रहते हैं, उस त्रिकोकीको जीतनेवाल 
साक्षात्‌ रावणने इसके साथ विवाह करनेका चित्तम पक्का निश्चय कर 
लिया है ॥ १३ !| 


जनकः- 

माहिश्वरं धन कुघादथिज्य चेददामि ताम्‌ । 
पुरोहित- 

गरोः शंसोधेतुनों चेच्चुणेतां नयति क्षणात्‌ ॥ १४ ॥ 


जनक-पुरोहितजी ! यदि आपके ढुंकापति रावण शिवजीके पिनाक 
धनुषपर रोदा चढा सकेंगे तो मे उनको सीता दें दूंगा। 


पुरोहित-( देखो जनकजी | यदि यह धनुष डनके गुरुदेव महादेव 
जीका न होता तो, चढाना अछूग रहा; वह इसका चूरा >े कर डारते॥१४॥ 
जनकः विहस्य- 
शम्मोरावासमचलसुत्क्षेप्ठुं मुजकोतुकी । 
माहेरवरं धलः ऋष्टुमहते दशकंघरः ॥ १५ ॥ 
जनक-( हंसकर ) हां हां पुरोहितजी ! बढ़ तुम्दरे छेकापति दशकझनन्‍्धर 


जब महादेवजीके निवासस्थान केछासपवेतको ऊपरको उठा छेनेमें अपनी 


भुजाओंका कौतुक दिखा चुके हैं तो शिवजीके धनुषकों भी चढाही 
सकेंगे ॥| १७ |! 


( १२) हनुमबन्नाटक | 


जनकः सीता प्रति सखेदसू- 
माहेदवरों दशमीवः क्षद्राध्वान्य महीसुजः । 
कट के # 2 आर ५ 

पिनाकारोपणं शुल्क हा सीते कि भविष्याति ॥ १६॥ 

जनक-( सीताजीकी ओरको देख दुःखित होते हुए ) यह रावण शिव - 
जीका भक्त हैं ( इस कारण शिवजीके धलुषको नहीं चढा सकता हैं) 
अन्य राजे अधिक पराक्रमी नहीं हैं ( ओर तेरे विवाहके विषय मेरा ) 
प्रण रूपी मूल्य केवछ पिनाक धनुषकी चढा लेना है, हा सीते ! न जाने 
अब तेरी क्‍या दशा होगी ॥ १६ ॥ 


सीता - 

'कमठपृष्ठम' इत्यादि पुन; पठति । रावणपुरोहितः सक्रोधस-- 
साथ हरेण हरवक्लमया च देव्या 
हेरम्वषण्मुखवृषप्रमथावकीर्णम । 
कंलासमुद्धूतवतो दशकन्धरस्थ 
केय च ते धर्ताषे दुर्मद दोः परीक्षा ॥ १७ ॥ 

सीता-( अपने मनमें ही ) कछुएकी पीठकी सम्रान कठोर धनुष 
इत्यादि फिर कहती हं ॥ 

रावणका पुरोहित-( क्रोधर्मे भरकर ) अरे ! दुष्टताके साथ बीरताका 
घमण्ड रखनेवाले जनक ! जिप्तस शिवजी और पाती देवी सहित गणेश 
स्वामिक्रार्तिकेय नन्‍्दीगय और पार्षदोंस भरे हुए केछासको उखाडकर 
ऊपरको उठा छिया उस रावणके भुजद॒ण्डोंकी तू इस धनुषका रोदा 
चढानेमें क्‍या परीक्षा करता है  ॥ 

जनकः- 

श्वूणुत जनककलपा: क्षत्रियाः शुल्कमेते 

दशवदनभ्ुजानां कुण्ठिता यत्र शक्ति: । 

नमयाति धलुरेश यस्तदारोपणन 

त्रिद्वनजयलक्ष्मीजानकी तस्य दाराः॥ १८ ॥ 


भाषाटीकासमेत- अंक १. ( ९३ ) 


जनक-( राबणके पुरोहितकी ओरको आक्षिप करता छुआ सब राजा 
ओऑको अपनी प्रतिज्ञा सुनाता है ) हे शिवनीसे थोडही पराक्रमबाले क्षत्रिय 
राजाओ ! ( मेरी प्रतिज्ञाको ) सुनो-जिस धनुषपर दरीक्षुन्धरकी भुजा- 
ओकी शक्ति खुटली होगई उस शिवजीके घनुषको जो कोई छचाकर चढ़ा 
लेगा, त्रिलोकीके दिजयकी लक्ष्मीरूप जनकपुत्री उसीकी १ होगी॥१८॥ 
श्रीराम: नाटयनू- 
कपोले जानक्याः करिकलभदन्तझतिमुषि 
स्मरस्मेरं गण्डोडुमरपुलकं वक्रकमलम । 
मुहुः पद्यब्शृण्वत्रजनिचरसनाकलकलं 
जटाजूटग्रन्थि रचयाति रघ्ू्णां परिवृढः ॥ १९ ॥| 
श्रीरामचन्द्रजी-( चारों ओरको देखते २ अपने वेशको सम्दालते हुए ) 
धनुबयज्ञके स्थानम नीचेको सुख हिय बेठी हुई जानकीके, हाथीके पाठेके 
दांतोंकी कान्तिको चुरानेवाले कपोलमें अभिकाषाभरी मुसकुरान्तके साथ, 
गण्डस्थछर्म रोमाश्वयुक्त अपने मुखको गा * देखते हुए और राक्षसोंकी 
सेनाके कछकछ शब्दको छुनते हुए रघुवशियोंमें अतण्ड रामचन्द्र (अब 
अपने ) जटाजूटकी गाठको बाधते ह ( अधांत्‌ धनुषके चदालेको उद्यत 
होते हैं ॥। १९ || 
ग्हीतहरकोदण्डे रामे परिणयोन्सुखे । 
पस्पनद नयन वाम॑ जानकीजामदरग्न्थयोः ॥ २० ॥ 
सीताके साथ विवाह करनेमें उत्कण्ठित होकर शिवजीके पिन्नाक घनु- 
षको उठातेही जानकी और परशुरामजीका बाय नेन्न फड़का ( अर्थात्‌ 
जानकीको पतनोरथ पूर्ण करनेवाल्ला शकुन और परशुरामजीको आनेवाऊे 
भयका सूचित करनेबाला शकुन् हुआ ॥ २० ॥ 
लक्ष्मणो रामे स्य धनुः कुवोति सति प्ृथ्व्यादीने 
मुवनान्यधों यास्यन्तीत्याशकथाह- 
पृथ्वि स्थिरा भव श्ुजंगम धारयेनां 
त्व॑ कमंराज्ञ तदिदं द्वितये दधीयाः । 


( १४) हनुमब्नाटक । 


हक, शा पु 
दिछुअराः कुछत तजितये दिधीषां 
बट है माल ञ््य 
राम; करोति हरकामेकमालततज्यम ॥ २९ ॥। 
लक्ष्मगन्ी- श्रीरामचन्द्रजी के धर्ेबकों चढानेका उद्योग करनेपर प्रथ्वी 
५ कक ली ५५ छ् रु २ अ> ञ् रे 
आदि डोकोंके नीचेकों घसजानेका सन्‍्देह करके कहते है ) अरी प्रृथ्ची ! 
तू स्थिर हो | (अपने आपको सम्हारू ) हे शेघनाग ! तुम्र इस प्रथ्वी को 
(सावधानीस) धारण करे रहो, हे कच्छपराज ! तुम इन प्रथ्वी ओर शेष- 
नाग दोनोंको सम्हाले रहो ! तथा हे दिग्गजों | तुम प्रथ्वी शेषनाग और 
कृरमराज़ इन तीनोंकी धारण करे रहनेम ज़रा ध्यान दो। क्योंकि अब 
छा का / 5 २. ७ 
भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी शिवजीके पिनाक धनुषको चढाते है ॥ २१ ॥ 


प्रथ्यी याति विनम्नतां फणिपतेनेम्रं फणामण्डलं 

बिश्वत्क्षुम्यति ऋूमराजसहिता दिकुअराः कातरा; । 

आतन्वान्ति च बूृंहिले दिशि भदें; साथे धराधारिणो 

वेपन्ते रश्नपुंगवे पुरज्ञितः सज्यं घनुः कुबेलि ॥ २२॥ 

अरे रे ! श्रीरघुनाथजीके त्िपुरारि (महादेवजी) के घनुषको सम्हाछते 
ही-प्रथ्वी घ्सकसी गई उस प्रथ्वीको धारनेवाले सर्पराज शषनागजीके 
फर्णों झा मण्डछ छचकगया,; कूर्मराज सहिप्त दिग्गज घबड़ाकर डामाडोछ 
होगये ओर चिंघार शब्द करने छंगे तथा सब दिशाओंमें प्रथ्वीको भारनें- 
वाले राजाओंक साथ सब पर्वत कॉपगये ॥ २२ 


तदा च- 


उत्छ्ित सह कोशिकस्य पुलकेः साथ मुखेनामिलं 
भूपानां जनकस्य संशयधिया साक॑ समास्फालितम्‌ । 
वदेहीमनसा सम च सहसाकुष्टं ततो भमागवप्रोटाहं- 
कृतिदुर्मेदेन सहित॑ तद्धग्नमेश धलु।॥ २३ ॥ 

( उस समय ) थयों ही श्रीरासचन्द्रजीने धनुष ऊपरको उठाया कि- 


६ प्रेमके कारण ) विश्वासित्रजी $ शरीरपर रोमांच खड़े होगये। किर 
ज्यों ही उसको नमाया कि-उसके साथ ही राजाओंके सुख भी ( छब्जा 


भाषारीकासमेत-अंक २, ( १५) 


और भयके कारण ) नीचेको नमगये | तदनन्तर ज्यों ही उसके ऊपर 
टंकार दी कि उसके साथ ही राजा जनकका हृदय करुणसे भर आया; 
ओर चित्तका सन्देद्द दूर होगया | फिर ज्यों ही धनुपको धरकर खेंच' 
कि उस खिंचनेके साथही आनंदर्म मराहुआ जनककुमारीका मन उनकी 
ओरकों खिंचगया और किर उस शिवधनुषके टूटलेही (दिव्य हृष्टिवालि 
पुरुषोंने समझलिया कि आज श्रीरामचन्द्रजीकी बीरताते ) परशुराम जीके 
परस भहँकारके दुमदको नष्ट करदिया | २३ ॥ 
शंभों यहुणवछरी मुपनयत्याकृष्प क्णान्तिकं 
श्रश्यन्ति त्रिपुरावरोधसुद्शां कर्णोत्पलग्रन्थयः । 
स्व चास्फालयति प्रकोष्ठकमिमामुन्म॒ुच्य तासामहो 
मियन्ते वलयानि दाशरथिना तद्धम्ममेश घलुः ॥ २४ ॥ 
शिवजी जिस घधनुषके रोदेको खेंचकर अपने कानोंतक छे गयेथे तो 
त्रिपृरासुरके रणबासकी सुन्दर नेत्रवाढी द्ियोंक्रे कणोंके कमछों ( कण- 
फूलों ) की गांठ खुलपडी थीं और जब उस रोदकी छोडकर अपने पहुँचे 
पर उसकी टंकार दी थी उस समय उनही त्रिपुराधुरकी रानियोंके कंकण 
टूट ९ कर मिर पड़े थे, आहा | उसही प्रतापी घनुष्रको दशरथनन्दनते 
तोड मरोड डाछा ॥| २४ || 
अपि च-- रे 
लतडह्ममातवधपातकिमन्समथारि- 
क्षत्रान्तकारिकरसंगमपापभीत्य! । 
ऐेशं धतुर्निजपुरईचरणाय नचूने 
2 +« मद. का 
देह सुमोच रघुनन्दनपाणितीर्थ ॥ २५ ॥ 

( और यह बात मी हैँ कि ) क्यपि राजा जनककी प्रतिज्ञा केवल धनु- 
षको उठाकर चढालेने मात्रकी ही थी. तथापि उस शिवजीके धनुषने में 
ब्रह्मजीका वध करनेवाले शिव और माताका वध करनेक पातकी परशु- 
रामजीके हाथका संग होनेसे पापका भागी हुआ हूँ इस भयसे अपना प्राय 
ख्वित्त करनेके छिये ( अपने आपही ) श्रीरघुनाथजीके हाथंरूपी वीथमें 
श्रपत्षा ठारीर त्याग दिया। २७० ि 


( १६ ) हनुमन्नाटक । 


त्रट्यद्धीमघलुःकठोरनिनदस्तचाकरोदिस्मयं 
त्रस्यद्वाजिस्वेरमागंग मन शो; शिरःकम्पनम्‌ । 
दिग्दन्तिस्खलन कुलाद्रिचलन सप्ताणवोन्मेलनं 
बेदेहीमदनं मदान्धदमनं त्रेलोक्यसंमोहनम्‌ ॥ २६ ॥ 


उस समय टूटते हुए शिवधनुषक घोर शब्दने ऐसा बडा भारी आश्रय 
कर डाढछा कि सूर्यदेवके घोडे घबडाकर मागेको भूछ किधरसे किघर हीको 
जाने लगे। समाधिमें स्थित शिवजीका शिरभी कांप उठा, दिग्गज चक्र 

० रु ् €- ५ 3 कमर, 
खाकर ठोंकरें खाने छगे। कुछाचल ९ पर्वत ) डगमगान लगे । सातों 
समुद्र उछलछ २ कर आकाशमें जा एक रूप होगये, मेथिली मोहित होगई , 
जितने राजे घमण्डसे अन्धे होरहे थे, उनका मद मर्दन होंगया और 
कफ (6 (5 

अधिक क्या कहें त्रिउोकी भर भोचकीसी होगई ।। २६ ।॥। 


रन्धन्नष्टविधेः श्रुतीमंखरयत्रष्टों दिशः क्रोडयन्‌ 
मूर्ती ए महेशरस्य दलयन्नष्टो कुलक्ष्माध्तः । 
तान्यक्ष्णा बधिरशाणि पतन्नगकुलान्यष्टों च संपादय- 
न्तुन्मीलत्ययमायदोबेलदलत्कोदण्डकीलाहल; ॥ २७ ॥ 


श्रीरघुनाथजी के भुजबढूसे टूटनेबाले घनुषका घनघोर शब्द चतुमुख 
ब्रह्माजीके आठों कानोंको भरकर गूँगा करता; आठों दि्शाओंक़ों गुंजा- 
रता-शिवजीकी आठों (भूमि, जछरू; अभ्नि, आकाश; वायु, याज्षिक, 
चन्द्रमा और सूर्य ) मूर्तियोंकी व्याकुठ करता; आठों (विजय, कुमुद, 
नील, निषध, हिमवान; जयन्त, कालनिषध और वाह्वीक ) कुछ पवतोंको 
दृहछाता और उन जगञ्सिद्ध आठों ( नाग-सपे, उरग) आखुभुकू, दन्‍्दू- 
शुक्र विजिद्ग, मायिक, अमृतपाठेय और शेष ) सपकुलोंकों नेत्रोंसे 
बहरा करता दुआ चारों ओर प्रक्ट होरहा है || २७ ॥ 


गद्यम-जामदग्न्यस्युट्य्गेरवधतुःकोलाहछा मषसूच्छित:- 
प्रलथमारुतोदमूलकल्पानलानलघत्मदीप्तरोषानलः ॥ 
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राम प्रति परशुराम सूचयन-- 


यद्दनञ्ञ जनकात्मजाकृते राघवः पशुपतेमहद्ध तः । 
तद्धलुगुणरवेण रोषितस्त्वाजग।म जमदसप्निजो सुनिः २८ 
( यह तो ) टूटनेबाले शिवधनुषके घनघोर शब्दकों सुन क्रोधसे विहछ 
हुए, प्रछ्यकालके पवनसे प्रज्वलित होते हुए कल्पांत काछके अप्रिके समान 
प्रचण्ड फ्रोधरूप अग्निमें भरे परशुरामजी आगये। (श्रीरामचन्द्रजीको 
परशुरामजीका आगमन सूचित करते हुए ) श्रीमहाराजने जो जानकीके 
लिये शिवजीका बडा भारी पिनाक धनुष तोड़ा है, उस धनुषके रोदिके 
शब्दसे क्रोधमं भरेहुए जमदप्रिजीके पुत्र परशुराम मुनि आगये।॥ ३२८ | 
चूडाचुम्बितकेकपत्रमनितस्तृणीद्व्य पृष्ठतो 
भस्मस्ल्िग्थपवित्रलाजिछितमुरों धत्ते त्वचं रौरवीम्‌। 
मोज्ज्या मेखलया नियन्त्रितमधो वासश्र माञजिष्ठक॑ 
ध्‌ः + कि 
पाणों कामुकसाक्षसूत्रवलय॑ दण्डोए्परः पेप्पलः ॥२९॥ 
पीठ पर दोनों ओर चोटीके स्पर्श ऋरनेवाले कड्डपश्लीके परोसि युक्त दो 
मार्थोंको धारण करियहुए, भस्मसे जिनका चिकता और पवित्र वक्षःस्थर 
दिपरहा हैं; काली मंगछाढाको ओढें मुंजकी सेखछास कमर कसे हुए 
मंजीठके रंगके अधोव्बको पहिने और हाथ धल्तुष रुद्राक्षकी पुद्द 
सुमरनी तथा पीपलका श्रेष्ठ दण्डा घारण किये हैं ॥ २९ ॥ 
पिच्यमंशमुपवीतलक्षणण मात॒क॑ च धतुरुजितं दधत्‌ । 
यःससो मइवधर्म दीधितिःसद्रिजिहइवचन्दनद्ुमः ॥३०॥ 
जो परशुरामजी सूतके यज्ञोपवीतरूप पिताके अशकों और प्रतापी 
धनुषरूप माताके अशको धारण किये हुए, चन्द्रमायुक्त सूयंको समान 
ओर सर्पोसि छिपटे चन्दनवृक्षेके समान शोसित हैं। ३० || 
आजन्म बल्नचारी एथुलशुजशिलास्तम्भविश्राजमान- 
ज्याधातश्रेणिसंज्ञान्तरितवसुमतीचक्रजेत्रम शस्तिः । 
के क्‍ 


(१८) हनुमन्नाटक । 


वक्ष+पीठे घनासख्रत्रणाकेणकाठने संक्ष्णषानः पृषत्कान्‌ 
प्रात्तो राजन्यगोष्टीवनगजमृगयाकोतु की जामदग्न्यः३१ 
हैं रघुनाथजी जो कि शिलाके खंभेरूप अपने भुजद॒ण्डोंमें शोभायमान 
रोदेको टंकारनेकी ठेठोंकी पंक्तिस अपने मूमण्डछपरंको जीतलेनेकी गुणा- 
वलीको विज्ञापन देरद्दे है ओर जो बडे अग्ॉके घावोंकी ठठोंसे कठोर हुए 
अपने वक्षस्थलरूपी शिक्ापर बाणोंकों तीढ्षण किया करते हैं, वही राजा- 
ओके समृहरूपवनके हाथियोंकों सारतेके लिये मृगया ( शिकार ) के 
कोतुकी ( शौकीन ) बालत्रह्मचारी परशुरामजी आये हैं ॥ ३१ ॥ 
सो5यं सप्तसमुद्रमुद्वितमहीपस्याज्ञुनस्थोद्धतं 
छित्त्वा भेरवसंगरे$तिजरठं कण्ठं कुठारेण यः । 
रेवापूरनिरोधदेतुगहन बाहोः सहर्न जवात 
+ ॥ 
काण्ड काण्डमखण्डयात्पितृवधामर्पेण वर्षीयसा ॥३१२॥ 
(फिर फरसेको देखऋर ) है रघुनन्दनजी ! यह वही परशुराम है कि 
जब सदृस्तवाहु अजुनने इनके पिताकों मारडाछा था तो अत्यन्त फ्रोधर्मे 
भरेहुए इन्होंने अतिभयानक रणमें उद्धतताके साथ फरसेसें उस सात समरु- 
द्रोंसे घिरी हुई प्रथ्वीका पाछन करनेवाले सहखबाहु राजाके अतिकठोर 
कण्ठक्ो काटकर फिर जिन भुजाओंसे उसने रानियोंफे साथ जलूकीडा 
करनमे नमदानदीका प्रवाह रोकदिया था। उन सहस्रों भुजाओंको बडी 
शीघ्रतासे काटकर टुकड़े २ करडाछा था ॥ ३२॥। 


पुनः परशु हृष्टा-- 


येन त्रिः्सप्कृत्वों तृपबहलवसामांसमस्तिष्कपंक- 
प्राग्भारेषकारि भूरिच्युतरुघिरसरिद्ारिप्रेषमिषेकः । 
यस्य स्वीबालबृद्धावधि निधनविधोौ निर्दयो विश्वतो5सौ 
राजन्योचांसकूटकथनपदुरटद्घोरधारः कुठारः ॥३३॥ 


इनका यह वह प्रसिद्ध फरसा हे कि जिसने इक्कीस घार ख्री बाछूक और 
बूढों वकके मस्तक काट लेनेपर गिरेहुए बहुतसे रुघिरकी नदीके राजाओं- 
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की चरबी मांस ओर मजजोंकी दलदछूसे भरे हुए प्रवाहमे खान किया था) 
ओर जिस फरसेकी डरावनी घार, क्षत्रिय राजाओंके ऊंच कन्धे रूप पवे- 
तोंको चीरनेमें चर चर शब्द करती हैँ ॥| १३ ॥ 
जामदरग्न्यः क्रोध नाटग्रिवा- 
केनेद॑ कुपितकालदन्तपत्रान्तरालमिच्छता घतमेम्मम । 
राम साशइंसू- 

पार्षत्या निम्र॒मतुंरायुधमि।ति म्लानं यदभ्यचिल 

निर्मोकेनच वासुकेन वलित॑ यत्सादरं नन्दिना। 

भव्यं यत्रिपुरेन्धने धत्रिद तन्मन्मथोन्माथिनः 

सत्येवं मयि रामनामाने भुवि द्रेधा कृत दृहयते ॥२४॥ 

परशुरामजी-( क्रोधम भरे हुए ) क्रोधमें भरेहुए काल्‍ूके दांत र्पी 
आरोऊ बीचम जानेकी इच्छा करने वाले किस पुरुषने यह धनुप वोडा है | 
श्रीराम्नचंद्रजी ( शंकितसे होकर ) हे मृनिजी ! शन्रुओऑके हर्षका नाश 
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करने वाले जिस धनुषको पावत्रीजीने अपने पतिका श्र होनेके कारण पूजा 
था; नन्‍्दीगणने जिसको बडे आद्रके ज्ञाथ बासुकी स्पकी केंचुलीमें छूपे- 
टकर रक्‍्खा था ओर जिसने त्रिपुरासुरका इंधन करडाछा था, वही,कास- 
देवको भस्म करनेवाले शिवजीका यह अति सुन्दर धनुष मुझ राम नामवा- 
लेके कारणसे दो ठुकड़े होकर भूतछूपर पडा दीख रहा है ॥ ३४ ॥ 
जआामदग्ग्ध'-( स्फीतफूत्कारप्रफुछनासापुथ्कोट 
रोह्टीणेप्रभूतगर्वानलोच्छलितकालकूटधूमस्तो मा- 
च्छादितदिडुमण्डलः ) अरे रे निजकुलकम लिनी- 
प्रालेयवर्ष दाशरथे कथमकाण्डमदान्तप्रचण्डदोदे- 
ण्डकोदण्डखसण्डचण्डिमाडम्बेरे णापूरितं.. जग- 
त्रयम्‌ । सकलवसुमतीमण्डलाखण्डलकुम॒दिनी प- 
_क्षलक्ष्मीहरणकिरणमालिनं न मां वेत्सि । येनोक्तः 
कातंवीये:-सहस्तनवाहुस्त्वमहं द्विवाडुस्त्व॑ सेल्य- 


( १० ) हनुमन्ना<क॑ | 


पुक्तोडस्यहमिक एवं । त्व॑ चक्रवर्ती मुनिनन्‍्दनो5हं 


तथापि नौ पद्यतु तर्कमकः ॥ 

(परशुरामजी ढम्बे २ श्वासोंके कारण फूले हुए नाकके पुडोंक्रे छेदों- 
मंसे निकछते हुए बडे भारी घमण्डकी काछकूट विष समान ब्वालाओंके 
घुएँके समूह दिशाओं के मण्डढको छाते हुए ) भरें रे | अपने कुछरूप 
कमढपू् सरोवरके लिये पाेकी वषा समान अर्थात्‌ अपने वंशविध्वेसके 
कारण रूप-दशरथकुमार ! किस कारण असमयरम प्रचण्ड भुजद॒ण्डोकी- 
धनुषको तोड डालनेकी उद्धतताके आडम्बरसे त्रिछोकी भरमें कोछाहलछ 
मचा दिया है| अरे सकल भूमण्डलके इन्द्रसमान राजे रूप कुछुदिनियों 
( बन्द्रमाके प्रकाशमें छिखनेतके कमरों ) के पक्षकी राज्य आदि रूप 
लक्ष्मीकों हरलेनेमें सूये समान अर्थात्‌ भूमण्डछभरके बड़े २ राजोंके ना- 
शक मुझको क्या तू नहीं जानता है अरे ! जिस मेने राजा कात्तेबीय 
( सहस्तबाहु अजजुन ) से यह कहा था कि, 

यद्यपि तेरी सहस्न झुजा हैं और मेरी दोही सुजा हैं, तू सेनाको साथमे 
छिए हुए है ओर में अकेडा ही हूँ, तथा तू चक्रवर्ती राजा है, और में 
मुनिका पुत्र हूँ,वर सी आज हम दोनोंके कप्तेव्यकों सारा संसार देख।।३५ 


उत्कृत्योत्कृत्य गर्मानपि रकलयितु क्षत्रसंतानरोषा- 

ददामस्येकविशत्यवधि विशसतः सथतो राजवंश्यान । 
दिश्य॑ तद्रक्तपर्णतिवचनमहों मन्दमन्दायमानऋ, षधिाशरे 
सरब्बतो तो मे स खलु न (बदितः सर्वभूतेः स्वभाव: २६ 


अरे मूढ ! सकछ आणियोंमें ऐसा कोई नहीं है, जो मेरे प्रभावको न 
जान चुका हो, परन्तु तूने अबतक नहीं जाना; ०ह बड़े आश्रयकी बातहैं, 
अरे में वह हूँ, जिसने क्षत्रियोंकी सन्‍्तानपर क्रोध आजानेसे बार २ पेढ- 
मेंसे गर्भोंको निकाछकर उनके टुकड़े २ करनेस दयाकों त्याग दिया फिर 
सकल स्त्री वृद्ध ओर युवा रांजवंशी क्षत्रियोंको २१ बार यमराजके यहां 
पहुँचाया, तथा उनके रुधिरसे पितरोंको तृप्त करके जिसने अपनी कोधा- 
प्रिको आन्त किया. में वही क्षत्रियोंके रुधिरसे ति कुश यव आदिका 
काम कंनवाढा परशुराम हूँ ॥ ३६ ॥ 


भाषादीकासमेत-अक १. (२१ ) 


अपि च-- 
आश्वस कातंवीर्याज्ञुनमु जविपिनच्छेदलीलाविदग्धः 
केयूरप्रन्थिरत्नोत्करकषणरणत्कारधोर: कुठारः । 
तेजोपिः क्ष त्रगोत्रमलयसमुदितद्वादश काल॒कारः 
#>२+ की $' हू 
किन प्राप्त स्मात ते सस्‍्मरदहनधलुभगपसुत्सुकरूप ३७ 
( और भी सुन ) भरे राम ! कामारि शिवके घन्ुपको तोडनेका चाव 
करते हुए तुझको क्या मेरे फर्सेका स्मरण न आया ? अरे यह वह फला 
है, जिसने कृतवीयके पुत्र सहखत्राहु अजुनकी भुत्राओंके काटनेमें 
अपनी चतुरता दिखाईथी, ओर उन भुजाओंमें पहिरे हुए बाजूबन्दोंके 
जडावके र॒त्नॉकी कोरॉपर रगड छगनेस जिसने घोर शब्द किया था, 
तथा क्षत्रियोंकि वंद्का प्रछ्य होनेपर जिसने अपने अपने तेजों करके प्रल 
यक्राढके १९ आदित्योंकी समता पाई थी ॥ ३७ ॥| 
राम) सातुनयस । 
बाह्रोबेल न विदितं न च कामुकस्य 
कहे 5 बीच जय. 
त्रेयम्बकस्य महिमा न तवापि सेषः । 
ततज्चापले परशुराम मम क्षमस्व 
आप ५५ 2 कं 
डिम्मस्य दर्विसिताने मुदे गुरूणाम्‌ ॥ ३८ ॥ 
( रामचन्द्रजी विनयके साथ )-हे परशुरामजी ! में आपकी भुजाओंके 
बलको नहीं जानता था, तथा शिवजीके घनुषकी और आपकी यर महिमा 


भी मुझे विदित नहीं थी। इस कारण मेरी चपढताको क्षमा करिये; क्योंकि 
बालकोंके अनुचित कार्यभी गुरजनोंको आनन्द॒दायक होते हैं ॥ ३८॥ 


अपि च- 
अय॑ कण्ठः कुठार सते कुछ राम यथोचितम्‌ । 
निहन्तु हनत गोविपान्न शरा रघवंशजा: तक २९ ॥ 


( और मी सुनिये ) यह मेरा केठ है और आपका कुठार है, अब हैं 
परशुरामजी ! आपको जो उचित जेचे सो-करिये क्योंकि महाराजा -रघुके 


( २२ ) हनुमब्नाटक । 


बंशमें उत्पन्न होनेबाले हस) गो ओर आाह्मणोंका बध करनेमें अपनी झरता 
नहीं दिखा सकते || १९ (। 


स्वेदर ध्यम- 


भो बहान्भवता सम॑ न घटते संग्रामधातांपि नो 

सर्घे हीनबला वर्य बलवतां यूथ स्थिता मूर्थनि । 
यस्‍्मादेकगु्णं शरासनभिरद सुव्यक्तमर्वीभुजा- 
मस्माक भवतो यतो नवगुणं यज्ञोपवीतं बलम ॥४०॥ 
( चतुराईके साथ ) है ब्राह्मण ! हमारा आपके साथ तो संग्रामकी बात 
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करना भी उचित नहीं है, क्योंकि आपके सामने हम सब हीनवल हैं,और 
आप बलवानोंके भी मस्तकपर स्थित होनेवाले ६ । इसका कारण यह हे, 
कि हुम राजाओंका बलूरूप यह धनुष एकह्ी गुण (रोदे ) वाला दीख 
रहा हें और आपका यज्ञोपवीत रूप बल तो नवगुण (नोतारका) है ॥४०॥। 
जातः सोह दिनकरकुले क्षत्रिय: श्रोत्रियेभ्यो 
विश्वामित्रादपि भगवतों हृष्टदिव्यास्वपारः । 
अस्मिन्वंशे कथयतु जनो इग्रेशो वा यश्ञो वा 
विभ शख्महणगुरुणः साहसिक्याद्विभेमि ॥ ४१ ॥ 
ऐसा भी में क्षत्रिय महाराज सूर्यके वेश उत्पन्न हुआ, तथा वेदके 
पारगामी गुरुजनों और भगवान्‌ विश्वामरित्रजीसे भी मेने दिव्य अख्रविद्या 


का पार पाया है, तथापि अब संसार इस वंश मुझको यश दे वा अपयश 
दे मैं तो बराह्मगपर शशस्म उठानेके बडे भारी साहसस डरता हूँ ॥४१॥ 


परशुरामः ( साभ्यसूयम्‌ ) 
येन सवां घिनिहत्य मातरमपि क्षत्रास्तनमध्यासवं 
स्वादामिज्ञपरश्धधेन विद्धे निःक्षत्त्रिया मेदिनी । 
. यद्वाणब्रणवत्मेना शिखरिणः ऋषध्वस्य हँसच्छला- 
.. दद्याप्यस्थिकणाः पतन्ति स पुनः कुद्धों मुनिभागवः४२ 


भाषाटी कासमेत- अंक १. (२३ ) 


परशुशम (९ क्रोपम भरकर ) भरे ! जिसने अपनी माताको भी सारकर 
क्षत्रियोंके रधिररूपी मधुर आसवके स्वादकों जाननेवाले कुठारसे प्र॒थ्वी 
को क्षत्रियहीन कर दिया और जिसके बाणक घावरूप मार्गमें होकर अब 
भी हंसोंके बहानेसे क्रोंच पर्वतकी हड्डियोंके कण गिरते हैं वही शभ्रृगुबंशी 
मुनि आज फिर क्रोधको ग्राप्र हए हैं ४३२ ॥ 

राम: ख्रीए प्रवीरजननी जननी तथेव देवी स्थय॑ 

भगवती गिरिजापि यस्ये | त्वदोवेशीकृत विशाख- 

मुखावलोकत्रीडाविदीणेहदया स्पृहयांबनूव ॥ ४३ ॥| 

रामचन्द्र-महाराज सकल ख्तरियोंम ऐस परमवीरको उत्पन्न करनेवाली 
आपकीही माता हैं क्योंकि जिसकी समताके लिये तुम्हारे भुजदण्डॉसे 
वशीभूत हुए स्वासिकार्तिकेयके मुखकों देख लज्जास हृदयमे दुःखिल 
होनेवाली साक्षात्‌ भगवती देवीने भी इच्छा की थी ॥ ४३ ॥ 


अपि च- 


. हार; कण्ठे विशत यदि वा तीक्ष्णघारः कुठार: 
ख्री्णां नेत्रण्यघिवततु सुख कजले वा जले वा । 
सम्पश्यामो धवमपि खु्ख भेतभ्तुसुंख वा 
यदा तदा भवतु न वर्य ब्राह्मणव प्रवीरा: | ४४ ॥ 
( इसके सिवाय ) मेरे कण्ठम हार पडें; चाह तीखी धारवालढा कुठार, 
ख्त्रियोंके नेच्रोंमे सुखके साथ कज्जछ रहें चाहे जल ( आंसू ), निस्संदेह 


हमको सुख देखनको मिले चाहे प्रेतताज यमका मुख, अब जो होना हो 
सो हो परन्तु हम ब्राह्मणोंके ऊपर अपनी पर* वीरताको किसी प्रकार 


नहीं दिखा सकते || ४४ ॥ 

. परशुरामः तथापि ( साम्यसूयस्‌ / 
यज्ञापमी शशुजपीडनपीत सार 
प्रागप्यक्षज्यत भ्वांस्तु निमित्तमात्रम्‌ । 
राजन्यकप्रधनसाधनम स्मदीय -- 
माक्षकासुकमिदं गरुडध्वजस्यथ॥ ४५ ॥ 


( ब््ं )र पा छा हुए अ 


परशुराम-( और भी क्रोधके साथ ) क्योंकि यह धनुष पहिलेसेही 
शिवजी की भुजाओंके पीडनसे सारहीन होरहा था इस कारण दूट गया 
और तू तो इसके टूटनेम अचानक कारण होगया ( हां यदि बीरताका 
बड़ा भारी घमण्ड हेतों ) जो क्षुद्र राजाओंका नाश करनेस साधन होरहा 


है इस मेरे विष्णु भगवानके दिये हुए घलुषको चढ़ा ॥ ४५॥ 
रामः ( पेषणामर्षमूच्छितः ) 


पुरोजन्मा नाद्रत्रद्राति मम रामः स्वयमहं 
न पृत्रः पत्रों वा रघकुलभुवां च क्षितिभ्ुुजाम्‌ 
अबीरं वीर॑ वा कलयतु जनो मामयमयं 

मया बुद्धो दृष्टद्धिजदमनदीक्षापरिकरः ॥ ४६ ॥ 

( राभचन्द्र पनुषको चढा लेनेपर मुनिका तिरस्करार होता हे, और न 
चढानेंसे मेरा पराजय होता है; इस विचारसे तमककर ) अब आगेको 
परशुराम मेरी दृष्टिमें अग्रजन्मा नहीं है, और में भी रघुवेशी राजाओंका 
पुत्र वा पौत्र नहीं हूँ। अब यह कौतुक देखनेकों आया हुआ भूछोक निवा- 
सियोंका समूह ओर यह स्वगवासी देवताओंका समूह मुझको वीर जाने 
चाहे कायर जाने अब तो मेंते दुष्ट ब्राह्मणको दण्ड देनेके संकल्परम कमर 
कसछी | ४६ || 

भूमात्रं कियदेतदणवमितं तन्निजितं हार्यते 

यद्दीरेण भवाह्शेन ददता त्रिःसप्तकृत्वो जयम्‌ । 

डिम्भो5यं नवबाहुरीद्शमिदं घोर च॒ बवीरबत॑ 

तत्कोधाद्विरम प्रसीद भगवज्ञात्येव पृज्योप्सिन॥॥४७॥ 


_ हे भगवन्‌ परशुरामजी ! ( विनय होनेपर तीन छाभ होते हैं। हारतने- 
बाढेके ऐश्वर्यको ले लेना, अपने जयका प्रसिद्ध होना,या शचुका वध होना, 
परन्तु आपका पराजय होनेमें कीईभी छाम नहीं ,क्योकि यह समुद्रतककी 
शथ्वी मात्र हेही कितनी, सो भी आपसे वीरने २१ बार जीती है, उसको 
हम आपसे छेलें यह कौन बाव है । और वह जीती हुईं प्रथ्वीभी आपकी 
नहीं है; क्योंकि उसको आप जीत जीतकर बराबर ब्राह्मणोंको दान करते 


भाषाटीकासमेत-अंक १, (२५ ) 


रहे हैं, (इस कारण ऐश्वयक्री तो आशाही नहीं और जय प्राप्त होनेकी भी 
आशा नहीं हैं, क्योंकि) में नई मुजवाला तरुण हूँ और आप बूढ़े है, तथा 
यह वीरोंका नियम ऐसा घोर है इसमे बूढे वाहक आदि पर प्रहार करना 
अनीति समझी जाती है, इस कारण बृढको जीतना पराजयही है। आप 
जातिसे ब्राह्मण होनेके कारण हमारे पूजनीय है | पूजनीयका वध करने 
भी नहीं बनता ( इस प्रकार आपको जीतनेस कोई लाभ नहीं दीखता 
हूँ ) सो है भगवन्‌! क्रोधको त्याग प्रसन्न हुजिये, (जिससे कि हमको 
आपकी हत्याका अपयश न उठाना पड़े ) || ४७ | 


द्विः शर नामिसंधत्त द्विः स्थापयति नाथितान । 
द्विदाति न चाथिभ्यो रामो द्विनामिनाषते ॥ ४८॥ 


रामचन्द्र बाण दो बार नहीं चढावा ( अथांत्‌ एक ही बाणसे शइक 
नाश करसकता हें ) आश्रित्तोंक्ो दो वार स्थापित नहीं करता ( अधात्‌ 
एकही बारमें अध्य करदेता हैँ ) याचकोंको दो बार नहीं दता ( अर्थात्‌ 
एकही बारमे निहाछ करदेता है ) ओर दो प्रकारकी बात नहीं कहता 
( अथात्‌ जो एक बार कहता है, बराबर उसीका पालन करता है) |।४८॥ 


तदा सीतानाव्यम । 


तच्चपमाकषाति तावकाराबवाकणंमाकणाविशाल- 
नेत्रा । सासूथमेक्षिष्ठ विदहजासों कनन्‍्यां किमन्यां 
परिणेष्यत्तीलि ॥ ४९ ॥| 


(उस समय सीताजी को द्याका वणन ) वाडका शह श्ीरासचन्द्र 
जीके कान तक उत् धन्तुषकों खेंचलेपर विशालनेत्रा इस सीताने इस कारण 
आवेश मे भरकर देखा कि कया अब यह किसी दूसरी कन्याके साथ 
विवाह करेंगे ( लात्पये यह हैं कि सीताजीने समझा कि यह स्तियॉपर 
निर्देयी होनेंके कारण पहिछे ताडकाका वध करचुके हैं सो कया शिवधनुष 
को चढाय मुझे वरकर भी अब जो परशुरामजीके धनुषको चढारहे हैं तो 
क्या अब किसी दूसरी कन्याके साथ विवाह करके मुझपर भी निदयीपना 
दिखाबेंगे ॥ ४९ ॥ 


रामनाट्यवर्णनम । 


रामस्तदादाय धनुः सहेल बाण॑ गृुणे योज्य यदा 

चकष । भाति सम साक्षात्मकरध्वजः स्वगंति 

प्रचिच्छेद च भागवस्थ ॥ ५० ॥ 

 श्रीरामचन्द्रजीके नाटयका वर्णन ) उस समय औरामचन्द्रजीने 
लीलाके साथ घनुषको उठा जब प्रत्येचापर बाणकोी चढाकर खेँचा तब 
साक्षान्‌ कामदेवके समान शोभाको प्राप्त हुए, और उस बाणसे परशुरात्र 
जीकी स्वगतिकी काट दिया || ५० ॥ 


भागवः सानुनयम । 


यः कात्तवीयस्थ शुजासहल्म॑ चिच्छेद वीरो युधि 
जामदग्त्यः | स सायके रामकराधिरूटे ब्राह्मण्य- 
देन्यप्रणयी बभूव ॥ ५९ ॥ 
परशुराम ( नम्नताके साथ ) जिस जमदभग्िकुमार वीर परञुरामने 
संग्राम्म कातवीय अर्जुनकी सहन भुजाओंकों काटा था, अब चही दशरथ- 
कुमार श्रीरापचन्द्रके धनुषको चढ़ानेपर ब्राह्मणोंकी स्वाभाविक दीनताका 
प्रेम्नी हुआ ! ५१ ॥ द 


धावहूर्जटिधर्म पुत्रपरशुक्षुण्णाखिल्कक्ष त्रिय श्रेणी शोणि- 
तपिच्छिला वखुमतीको$स्यामधास्यत्पद । 
त्रलोक्याभयदानदक्षिणश्ु ज्ञावष्टम्भदिव्योदयों 
देवो5ये दिनकृत्कुलेकतिलको न प्राभविष्यद्यदि ॥ ५१॥ 
यदि यह त्रिछोकीको, अभय दान देलेमें दाहिने हाथका सहारा दनेवाले 
दिव्य मूत्ति सूयकुछ तिछ॒क श्ीरामचन्द्रजी अवतार न लेते तो क्षत्रियोंका 
नाश करनेमें शीघ्रता करनेवाले रुद्र भगवानके शिष्य परशुरामके कुठारसे 
छिन्न मित्र हुई सकछ क्षत्रियेमण्डलीके रुघिरस गीली हुईं इस प्रश्वीमें 
कौन चरण रख सकता था ॥५२॥ क्‍ 


भाषाटीकासमेत्त-अंक १. ( २७ ) 


रामः पश्चाज्जामदग्न्पवरणकमलबोनिपत्य-- 
ड्त पत्तिजेमदग्नितः भगवान्देवः पिनाकी गुरू 

वींय यत्त न यहदिरिमलुपथं व्यक्त हि तत्कमेत्रिः । 

त्याग सप्तसमुद्र॒म॒द्वितमहीनिव्याजदानावधिः 

सत्यब्रह्मतपोनिधे भगवतः कि कि न लोकोत्तरम्‌ ॥५३॥ 

रामचन्द्र (अनन्तर परशुरामजीके चरणोंमें गिरकर) हे सत्य ब्रह्म और 
शारीरिक तपके निधान भगवन्‌ ! आपमें ऐसी कौन बात हैं जो अछोकिक 
नहीं अर्थात्‌ सबही अछोकिक है; आपका ज-म जमदप्नि ऋषिसे हुआ दे; 
प्रसिद्ध भगवान्‌ पिनाकधारी आपके गुरु हैं, और आपको जिस वीरताका 
बाणियोंसे कहना नहीं बन सकता पह आपके कच्ैव्योंस ही प्रकट होरही 
है. और आपने तो सातों समुद्रोंस घिरी हुई सकछ प्रथ्वीको निः्कपट 
भावसे दानके द्वारा त्याग दिया ॥| ५३ || 


सदय परशुरामः । 


माता का न शिशोवेचांसि कुरते दासीजनोक्तानि या 
कस्तातः प्रमदाप्रतारितमतिजानाति कृत्य न यः । 
# & श्‌ 
कश्चायं भरताश्रियामविधिना यो राजते दुनयो 
व्यषिधाथमाथिज्यधन्वनि मयि श्रीरामभत्ये स्थित॥५४॥ 
परशुराम (दयामें भरकर) ऐसी कौनसी माता हे जो दासीज्नोंकी कही 

हुईं अपने बाढककी बातोंकों पूरा नहीं करती | ऐसा कौन पिता हैं जों 
जियोंसे अपनी बुद्धिको ठगाकर करने न करते योग्य कायको नहीं जानता 
है, ओर धर्मयुद्ध तथा विद्या प्रभावसे होनेवाले अन्यायकों दूर करनेके 
लिये धनुष चढाये रहनेवाले सुश्त आपके सेबकके होते हुए भरतवंशी 
राजाओंका अन्याय कोन वस्तु है ? ॥| ५४ ॥ 


ज्ञात्वावतारं रघुनन्दनस्य स्वकीयमालिड्रच ततोपवगा 
टम ॥ विन्यस्य तस्मिखमदापिसूतुस्तेजो महत्क्ष- 
त्वधान्रिवृत्तः ॥ ५५॥ हे द 


(२८ ) हनुमन्नाटक | 


जमदप्िकुमार परशुरामजी रघुतन्दन रामचन्द्रजीको अवतार जानकर 


और उनको दृढताके साथ हृदयसे छगा फिर अपना बड़ा तेज उनमे 
रखकर क्षत्रियोंके वधस निशृत्त हुए || ५० || 
रामविवाहवर्णनस्‌ । 


निःसाणमर्दलरसालगभीरभेरीझड़ारतालरबकाह- 

कर + 

लनादजाले; ॥ पूर्ण बभूव धरणीगगनान्तराल 
पाणिग्रह रघुपतेजेनकात्मजायाः ॥ ५5 ॥ 

( श्रीरामचन्द्रजीके विवाहका वर्णन ) श्रीरामचन्द्रजीक साथ जानकी: 
जीका विवाह होते समय पृथ्वी ओर आकाशका मध्यभाग निसान ढोल 
रसाह नामक बाजोंके शब्द और घहराते हुए नागाडोंके शब्दस मिले हुए 
अनेकों बाजोंके शब्दोंसे भरगया ॥ ५६ | 

रमे इयामे सकामे स्प््शति जनकजापाणिपक्॑ भद्त्त 

पित्रा नेत्रालिपग्रे प्रवरपुरवधूमण्डलानां मुहूते। 

तत्पाणिस्पशसौख्ये परमतुमवती सच्िदानन्दरूप 
5 9 छह आप 

तत्रासीद्वाणामिन्ना रमणरतिपतेयोंगानिद्रों गतेव ॥ ५७॥ 

जिस समय पिता जनकजीके दिये हुए जानकीके करकमछको द्याभ 
सुन्दर सकाम श्रीरामचन्द्रजीने पपश किया उस झेग में देवताओंकी 
स्लियोंके कमलनयन खिल उठे और सबिदातन्द श्रीरमचन्द्रजीके हाथका 
स्पर्श होनेके परम पुखको अनुभव करती हुईं सीताजी सकछ जगतको 
स्मण करानेवाले कामदेवके बाणसे बिंधकर योग निद्राको प्राप्त 
हुई सो हो गईं | ५७ ॥| 


बैबाहिकं कुशिकनन्दनजामदर्स्य 
बाल्मीकीगोतमवसिष्ठप्रोहितादः । 
रामो वि सह समाप्य सलक्ष्मणस्ते- 
रानर्दयखनकजां स्वपुर जगाम ॥ ५८ ॥ 


कु 


.. इति श्रीहनुमन्नाठके जानकीस्वयंवरों नाम अथमोठड्४ ॥ १॥ 


भाषादी कासमे त-अंक २. (२९) 


लक्ष्मण सहित श्रीरामचन्द्रजी विश्वामित्र, परशुराम, वाल्मीकि; गोतम 
वशिष्ठ, और पुरोहित शवतानन्दके द्वारा विवाहकी विधिको समाप्त करके 
जनककुमारीको आनंदित करते हुए अपनी अयोध्यापुरीको चले गये॥«८।॥ 


इति श्रीहनुमन्नाट कभाषाटीकार्स जानकी स्वयंवर नामक 
प्रथम अड्ड समाप्त | 





द्वितीयोडु। । 


प्राप्यायोध्यां स्वजनपर मोत्साहसंभावनानि- 
नत्वा मृश्नींईखिलगरूजनं सीतया लक्ष्मणेन । 
रामो यामच्रयमपि कथ्थ मारनाराचमिन्नो 
नीत्वा सीता किमिति त्रगांस्ताडयामास दण्ड: ॥ १॥ 
श्रीयामचनद्रजी अपने कुठुम्बियोंके परम उत्साहके आद्रोंके साथ अयो- 
ध्यामें पहुँचकर तथा सीता और लक्ष्मणकों साथ लिये सककछ गुरुजनोंको 
उस्तकसे प्रगाम कर और कामदेवके वाणोसे विद्ध होनेके कारण किसी 
प्रकार दिनके तीन पहरोंको बिताकर सीताजीको लिये हुए अश्वशाल्से 
ये तहां दण्डोंस घोडोंकोी ताडने छगे ॥ १ ॥। 


सर्वेलक्ष णोपेतानदेव भूपालयोग्यान्मेदरमनदुरायां तुर- 
गानवलोक्य मारज्वराकुत चित्तत्रांत्य वधूपु- 
त्रयोमेड्रलावलोकनायागतस्थ भगवतस्तरणेः 
किरणमालिनस्तुरगा इमे स्वभावतेजस्विनस्त- 
ताडनमसोटारस्ताडिताः पुनः पुनः पुनरभंगवन्तं 
भास्कर द्ुतगत्यास्ताचलं नयन्त्विति बुद्धा दाश- 
रथिर्जनकपुत्री च.. दण्डाघातेस्तुरगांस्ताडयामास 
निशायाँ प्रौदायां शीघ्रमावयोः संगमो भवत्त्वि 
त्यनिप्रायः ॥ 


(३० ) हनुमन्नाव्क | 


सकल लक्षणोंसे युक्त देवता ओर राजाओंके योग्य घोडोंको चित्र लि- 
खित घुडसालमे देखकर; कामदेवकी पीडाके कारण व्याकुछ हुए चित्तकी 
आन्तिसे, पुत्रवधू और पुत्रका मद्जछ देखनेके निमि्त आये हुए भगवान्‌ 
ब॒य॑क्रे स्वभावसेही तेजस्वी यह घोड़े इनके ताइनकों न सहते हुए वार २ 
ताडित होकर भगवान भारकरको जीघ्रतासे अस्ताचलको प्राप्त कर देंग, 
ऐसा जानकर दृशरथकुमार और जानकीजी दंडोंके प्रह्रसे घोडोंको 
प्रहरते छगे, अभिव्राय यह था किजशीघ्रद्मी प्रोढरात्रिम उन 
दोनोंका सप्रगम हो || 

अस्त याते मुकुलनलिनीबान्धवे सिन्धुपुत्रे 

प्राचीभागे प्रमदमुदिति पक्कनारिड्भपिड़े | 

$ + की. न्दिर के + 

राम काम गुरुजनगिरा मन्दिर सुन्दर स्व 

रम्भीरुस्तं जनकतनया नन्‍्दयन्ती जगाम ॥२॥ 

मुंदी हुईं नलिनीकों खिलानेवाले सूयेके अस्त होनेपर ओर पूर्बभागमें 
पकीहुई नारंगीके समान पीछे ब्णके चन्द्रमाके उदय होनेपर सास आदि 
गुर जनोंके कहनेस इच्छा करनेवाले श्रीरामचन्द्रजीको आनन्दित करती 
हुई रम्भोग जनककुमारी अपने सुन्दर मन्द्रिमें गई ।॥ २ | 

प्रचीभागे सरागे तरणिविरहिणि कऋान्तमुद्रेसमुद्रे 

4. 
निद्रालो नीरजालों विकसितकुमुदे निर्विकारे चकोरे । 
था के [पे मभिते 

काशे सावकाशे तमसि शममभिते कोकलोके सशोके 

कंदप:्नल्पदर्पे वितरति किरणान्छवेरीसावेभोमः ॥ ३ ॥ 

सूर्यकी वियोशिनी पूर्वदिज्ञाकें छाढी युक्त होनेपर, समुद्रके बेछाको 
प्यागनेपर, कमलों के झुँद जानेपर, कुमुदोंके खिलनेपर,चको रके प्रसन्न होने- 
पर, आकाशके अवकाश पानेपर, अन्धकारके शान्त होनेपर; चकोरोंके 
समूहक शोकयुक्त होनेषर रात्रिका चक्रवर्ती राजा चन्द्रमा अपनी किर- 
णोंको डाढता है॥ हे ॥ आओ 

भविष्ये रामशापेत्यन्तनिकटवर्तिनि कोकलोका- 
_ नामकस्मान्महोत्पातनिमित्त पाश्वेस्थितानामपि 
.. मिय्राणामनवल्लोकत+ शोकसंभवः ॥ 


भाषादटीकासमेतं- अंक २. (३१) 


होनहार रामके शापके अत्यन्त निकेटवर्ती होनेपर चकवबोॉंके समूहको 
अकस्मात्‌ महान्‌ उत्पातका कारण; समीपसमें स्थित भी प्रियजनोंकों न 
देखनेसे शोक उत्पन्न हुआ । 
स्‍्वेरं केरवकोरकान्विदलयन्यूनां मनः खेद्य- 
त्रम्नोजानि निमीलयन्म॒गद्शां मान समुन्मूलयन्‌ । 
ज्योत्स्नां कन्दलयंस्तमः कवलयतन्नम्भोधिमुद्लेयन्‌ 
कोकानाकुलयन्दिशो धवलय निनदुः समुज्जूम्भत ॥ ४ ॥ 
अपनी इच्छानुसार चन्द्र विकाशी कमछों री कलियोंकों खिलाता/तरुण 
ख्री पुरुषोके मनको सन्‍्ताप देता;कमलोंको मूँदवा मृगनयनियोंकि मानकों 
उखाडता, चांदनीको छिटकाता,; अन्यक्रारको प्रसता; समुद्रको झकोरता, 
चकवोंकों व्याकुछ करता, और दिश्ञाओं ) प्रकाशित करता हुआ चन्द्रमा 
उदयको प्राप्त होता हैं ॥॥ ४ ॥ 
और 'ऋइए, त्तिनी है हज 
अद्यापि सतनतड्रशलशिखेरे सीमन्तनीनाँ हार्द 
स्थातुं वान्छाते मान एव घिगिति क्रोधादिवालोहितः | 
उद्यदृद्रतरप्रसारितकरः क्षत्यसों. तत्क्षणात्‌ 
फुछत्केरवकोशनिः सरदलिश्रेणी क्रपाणं शशी ॥ ५॥ 
मेरा उदय होनेपर भी यह मान स्तनरूप ऊँच शिखरवाले ख्वियोंके हृद- 
यमें बैठना चाहता है, इसकों घिककार है ! इस प्रकार क्रोध करके छाल रे 
हुआ और उदय होती हुई वडी २ किरणे रूप हाथोंकों बढ़ाता हुआ बहू 
चन्द्रवा उदय होतेही खिलनेवाछे चन्द्रविकासो कसलों क्री कल्छीरूप म्यानों 
मेंसे निकललों हुई भौरोंकी पक्ति रूप तलवारकों खच रहा है ॥ ५ || 
यातस्यास्तमनन्तरं दिनकृतो वेषण रागान्वितः 
चेक कै बा का ही 
स्वर शीतकरः करं कमलिनीमालिड्रितुं योजयन्‌ । 
शीतस्पशमवाप्य संभ्ााति तया य॒क्ते सुखाम्भोरुदे 
हास्येनेव कुछ्ुद्तीवनितया वेलक्ष्यपाण्डूकृतः ॥ ९ ॥ 
अथबा अस्तको प्राप्त हुए सूर्यके वेष करके छाल हुआ स्वछन्द विचरने- 
वाला यहूँ चम्व्रमा कमलिनीको आनन्दित करनेके निमित्त युक्ति रचता 


( ३२ ) हनममन्नाटक | 


हुआ झीत स्पशकों पाकर इस सम्रय उसके मुखरूपी पुष्पको मूँद्‌ लेनेपर 
कुपुठिनी रूप अपनी सत्री करके खिलने रूप हास्थके द्वाराही दिए हुए 
उछाहनेक्री अधिक छज्ञासे पीछा पडगया हैं | 5 || 
कपरेः किमपूरि कि मलयजेरालेपि कि पारदेँ- 
रक्षालि म्फटिकान्तरे! फिमघारटी द्यावापथिव्योवे व: | 
एतत्तकय केरवकमहरे श्रद्भारदीक्षागरों 
दिक्कान्तामुझुरे चकोरसुहादे प्रोट़े तुबारत्विवि॥ ७ ॥ 
चन्द्र विकाशी कप्रलोंके परिश्रमकों हरनेवाके, झेगार की रचना करनेंमे 
चतुर, दिशारूप स्ीके दर्पण समान ओर चकोरके मित्र, बफेके समान 
खेत॒कान्तिवाले चन्द्रमाके पूर्णगरूपले प्रकाश करनेपर आकाश ओर ए्रथ्वरी- 
का दरीर क्या कपूरकी घूलियोंसे भरगया | कया चन्दर्नोंस छिप गया ! 
क्या पारेस धो दिया गया? अथवा विज्लौरकी शिक्षाओंसें जड़ दियागया७ 
अमृतमम्रतरश्मम०्डलस्यानुभूय 
द्विजचतुरचकोरप्रीतिर ड्रारकेब । 
प्रभवति भवदीया चेद्धिधातुविधान 
तादिह पुनरपि स्थात्कोसन्यथाकतुंमीशः ॥ ८ ॥ 
भरे पक्षियों चतुर चकोर ! यदि अमृतमय किरणोंबाल चन्द्रमण्डल- 
को अमृतका स्वाद लेकर भी तेरी ग्रीति अगारोंमें होती है तो इस जगतूमें 
विधाताके कर्तव्य को फिर उलटनेके छिये कौन समर्थ हो सकता है ॥ ८ ॥ 
चक्रक्रीडाक़ृतान्तस्तिमिरचय चमू रुफार पहारचक्रं 
कान्तासंहारसाक्षी गगनसरसि यो राजते राजहंसः । 
सम्मोगारम्भकुम्मः कुमुदवनवधूबोधनिद्रादरिद्रो 
कु कर ; 
देवः क्षीरोदजजन्मा जयति रतिपतेबो गनिर्वा णगशाणः:९॥ 
अब पिंजरेमें बेठी हुई सन्दिरसेंकोी मेता सखियोंके अपने २ स्थान 
जानेके लिये आशीवांद पढवी है, चक्वोंकी क्रीडाको यमराजरूप अन्ध- 
कारके समूहकी सेनाके विस्तारका नाश करनेके छिये चक्रहप स्तरियोंकी 
पीडाका साक्षी सम्भोगके आरस्पका सूचक चन्द्रविकाशी कमछोंके बन- 


भाषादीकासमैत-अंक २, ( ३३ ) 


रूप वधूकों जगानेके कारण निद्रा न देनेवाछ्ा कामदेवके वाणोंको त्तीखा 
करनेका सानरूप अथवा कामदेवके बाणोंकों छोडनेमें सहायता करनेबाढा 
क्षीरसमुद्रसे उत्पन्नहुआ चन्द्रमा आकाशरूप सरोवरमें राजहुसको भाति 
शोभा पाता हैं, वह जयको प्राप्त होता है ।। ९ | 
इत्याकण्य चन्द्रम"्डलशाण शाणोत्तीणों रतिपते- 
्‌' योव पर की 2 ७ 
बोणो जानकीरामचरद्रयोवेक्षः स्थले निपतति, इति 
छोकामिप्रायमवगम्य निष्कान्तः सब आलिजनः । 
हे 4.0 * ५ थे 
अत्रापि तरुणरात्रों शुकसारिकादीनां पक्षिणां मछु- 
करे, ््‌ के 
रम्बरेमंदनोमिं: संसूचिता ॥ 
राम 
अड्ढे कृत्वा जनकतनयां द्वारकोटेस्तलान्तात 
पयंड्रगड्ढ विपुलपुलकां राघवों नम्नवक्राम । 
बाणान्यश्व प्रवदातिे जनः पश्चबाणो5त्रमाणे- 
₹ रे क न 
बाण; कि मां अहराति शनेव्योहरन्ती जगाम ॥ १० ॥ 
ऐसा सुनकर चन्द्रभण्डलरूपी सानसे तेज हुआ काम्देवका बाण जान- 
की और श्रीरामचन्द्रके वक्ष/स्थलमे पड़ता है, ऐसे श्लोकके अभिप्रायको 
समझ कर सकल सखियों का समूह तहासे चछागया ऐसी तरुण राभ्रिमें 
भी तोते मेना आदि पक्षियोंकी सीठी कूक्रोंस कामदेवकी तरंग सूचित की । 
राम-जिनका शरीर रोमांचित हो रहा हैं, ओर मुख नीचेको नस रहा 
है; ऐसी जानकीको द्वारकी दहलीजसे गोद्म भरकर रघुनाथजीने पलंग 
पर पहुंचाया । संसार कामदेत्रके पांच बाण कहता हैँ, परन्तु वह मुझको 
असंख्य बाणोंसे क्‍यों प्रहार कररहा है, ऐसा धीरेसे कहती हुई जानकी 
भी चढ्ीी गई | १० ॥ 
गाठंगा कमलमुकुल॑ पुंण्डरीकाक्षवक्ष:-- 
पीठ काठिन्यमपि कुचयोजॉनकी मानकीणां । 
पूर्णा कोमेः शिथिलमनिलस्यागमायाचकार 
नीत॑ स्फीत सदयहहय स्वामिनालिड्ल्‍डय मत्वा ॥ ११ ॥ 
द डे 


( शेष ) हनुमन्नाटक | 


और मुझको स्पर्श न करो, मुझ्चको स्रश ने करो इस प्रकार कहने 
छगी । मानकों करनेवाढी और कामदेवफे आवेशोंसे भरी हुई जानकी 
अतिगाढ आहलिंगनके समय कमहनेत्र श्रीरामचन्द्रजीके वक्षग्स्थल रूप 
शिक्ककों कमछसे समान कोमछ और अपने स्तर्रॉकोी कठिनताकों मान- 
कर पवन आतेओके लिये दृदयको शिशथिल्‍्ू करती हुई ओर स्वामी श्रीराम- 
चन्द्रजीने गाइ अलिंगत करके दवायुक्त हृदय के साथ जानकीकों स्फीत 
तामक चुम्बन कराया !! ११॥ 

जानकी रामचन्द्रयो३- 


अन्योन्य बाहुपाशम्रहणरसभराशीलिनोस्तत्र यूनो- 
भूयोभ्रयः अश्वतामिमतफलभुजोनेरदतोर्जात एपः । रे 
संसारों गमंसारों नव इब मधुरालापिनोः कामिनोम॑ 
गा चालिड्रदय गा स्वपिहि नहि नहीति च्युतो बाहुबंधः 
( जानकी ओर रामचन्द्रजीकी क्रीढ़ा ) परस्पर कण्ठमं भुजरताओंके 
डालनेक परम रसको जाननेवाले बार २ परम इच्छित फहछको प्राप्त हुए 
फ्रीडा करते हुए तिन दोनों युवा अवस्थावालोंको यह संखार, सारखुक्त 
नयासा होगया । ( राम ) तू मुझको गाढ आल्लिंगन करके शयन कर | 
( सीता ) नहीं नहीं-इस प्रकार मधुर वार्ता करनेवाले उन दोनों कामि- 
योंकी भुजाओंका बन्धन शिथिल् होगया ॥ १९॥ 
बच्के ततः फणिलतादंलबीटिकां स्वे 
विन्यस्य चर्दनघनावृतपृगगभोम । 
रामो»बवीदांये गहाण मुखेन बाले 
. तच्छझना तद॒धरं मधुरं भमातुम ॥ १३॥ 
तदनन्वर श्रीरामन्द्रजी खेर कपूर और सुपारीसे युक्त नागबल्लीके पत्ते 
( पान ) की बीडीको अपने मुख रखकर उसी बहानेस जानकीडे अघ- 
रकी मधुरताको ग्रहण करनेके निमित्त कहते छगे कि हें प्रिये । अपने 
मुखसे इसको ग्रहण कर ॥ १३ ॥ 


मन्दं मन्दं जनकतनया ता चतु्धा विधाय 
सवेरे जह्दे तदधरमधु प्रेमतो मीलिताक्षी । 


भाषाटीकासमे त-अंक २ ( ३५ ) 


मेने तस्यास्तददतु कवलान्धमंकामार्थमोक्षात्‌ 

रामः काम मधुरमधर ब्रह्म पीत्यापि तस्या; ॥ १४ ॥| 

प्रेमसे नेन्नोंको मूँदे हुई जानकीने उस बीडीको चार टुकड़े करके धीरे 
धीरे प्रेमके साथ अपनी इच्छानुसार श्रीरामचन्द्रके अवरकी माधुरौको 
ग्रहण किया और उस वीडीके चार प्रासोंको धरम अर्थ काम और सोक्षरुप 
माना श्री तनचनद्रजीने भी तिप्त जानकीके मदुर अधरक्ो इच्छातुसार 
पीकर ब्रक्षप्राप्तिकि समान सुख माना ॥ १४॥ । 


भाति सम चित्तस्थितरामचरद्रं सारन्धती निर्ग- 

मशकगयेव ॥ स्तनोपरि स्थापितपाणिपन्ा संजा 

तनिद्रा सरसीरूहाक्षी ॥ १५ ॥ 

निद्राके वशीसूत हुई कप्ततनयनी जानकी अपने स्तनोंके ऊपर कर- 
कम्रछको रक्‍्खे हुए ऐसी शोभाकों प्राप्त हुई मा्तों चित्त स्थित श्रीराम- 
चन्द्रजीको निकलछकर चले जानेऊे संदेहस रोके हुए है ॥ १५ || 

राम$- 
( ततन्न मेथिलसुतोरः स्थलनिश्चिप्तयक्षकरेमे सान- 
न्दपतितश्रमरमालोक्य ) 


मदनदहनशझुष्यत्कान्तकान्ताकुचान्तहंदि मलयजपंके 
गाठरबद्धाखिला दुछ्रि।। उपरि विततपक्षों लक्ष्यतेषलिें- 
मम्ः शर इव कुसुमेषोरेष पुंखावशेषः ॥ १६॥ 


रामचन्द्र (उस समय जानकीके वक्षःस्थछूपर छगे हुए सुगन्धद्र॒ब्योंके 
लेपनमें आनन्दर्क साथ पडते हुए भौरेकों देखकर ) कामदेवके तापसे 
सूखते हुए सुन्दर प्रियाके स्तनोंके मध्यभाग हृदयमें चन्दनके छेपनपर 
अपने सब चरणोंको गाडनेवाछा ऊपर परोंकों फेछाये हुए यह भाँरा; 
जिसके पर ऊपर शेष रह गये हों ऐसे बिंधे हुए कामदेवके बाणके समान 


प्रतीत होरहा हैं।। १६॥ 


( मे ) हनुमत्रादक | 


तत्रावस रे-- 
पृथलजबनभार मन्दमान्दोलयन्ती 
मृदचलदलकाग्मा प्रस्फ्रत्कर्णपूरा । 
प्रकटितसलजमूला दशितस्तन्यलीला 
प्रमदयति पालि द्वाग्जानकी व्याजनिद्रा ॥ १७॥ 
डसी समयमें अति पुष्ट जंघाओंके भारको धीरेसे हिलाती हुईं, जिसके 
केझोंके अम्रभाग विखरे हुए हैं; दमकते हुए कर्णफूछॉंवाली, भुजाओंके 
मूल भागको प्रकट करदी हुई ओर स्तनोंकी छीछाको दिखाती हुई कुछ 


भावको दिखानेके लिये बनावटी निद्रा कौहुईं जानकी अपने स्वामीको 
प्रसन्न करती है || १७ !। 


तामपि दूरस्थां मन्वान:-- 
तदल जनकपुत्रीवक्तमालोक्य रामः 
पुनरपि पुनरेवाघ्राय चुम्बन्न तृप्तः । 
स्तनतटभुजम लोरःस्थलं रोमराजि- 
मदनसदनमासीच्चुम्बित पश्चचाण; ॥ १८ ॥ 
( इसपर भी अपनेसे दूर स्थित हुईं मानते हुए ) तद्नन्तर श्रीरामचन्द्र 
जी जानकीके मुखकों निरखकर वार २ सूँध और चुम्बन करके भी तृप्त 


न हुए तथा स्वलॉके निकट भुजाओंके मूलसे वक्षःस्थरू रोमावछी और 
मदनसद्तकाभी चुम्बतल किया जिसको कि पंचबाण चुम्बन कहते हैं ।।| १८ 


श्रीरामपादाः-- 
निद्राट्ल्वीनितम्बाम्बरहरणरणन्मेखलाराव धावत्कंद- 
हू रे या 

पोरब्धवाणव्यतिकरतरलाः कामिनो यामिनीष। 

ताटंकोपान्तकान्तम्रथितमणिगणोद्रच्छदच्छ प्रभाति- 
व्येक्ताड़गस्तुड्रकम्पा जघनगिरिदरीमा श्रयन्ते श्रयन्ते१९ 
_कामी श्रीरामचन्द्रजी-रात्रियोमें निद्वाके वशीभूत हुई प्रियाकी कमरके 
वस्षको हटानंसे शब्द करती हुईं तागडीके शब्दस दौडनेवाढे कामदेवर्के 


भाषादीकासमे त-अक २, ( ३७ ) 


चढाये हुए बाणऊे भयसे अपनी रक्षा करनंको घब्डाये हुए करणफूछके 
चारों ओर जड़े हुए मणियोंके समूहोंस निकलती हुईं कांतियोंके करके 
जिनके देह प्रगट होगयेहेँ इसीकारण अत्यन्त कांपते हुए जंघारूप पर्व॑त 
की गुफाका आश्रय करते हैं ॥ १९॥ 
जानकी प्रज्ुद्धा-- 
स्पृहयति व बिभिति प्रमतो बालभावा- 
न्मिलति सुर्तसद्लेउप्यड्रमाऊुश्वयन्ती । 
अहह नहि नहीति व्याजमप्यालपन्ती 
स्मितमधुरकटाक्षेमोव्माविष्करोति ॥ २० ॥ 
जानकी ( जगकर ) प्रेमस इच्छा करतो हैं ओर बाछ॒भावके का- 
रण डरती भी हे सुरतके प्रसंग शरीरको सकोडती हुई मिलती भी हे। 
अहहह नहीं २ इस प्रकार उपरके चित्तस कहती हुईं मुसकुरानस मधुर 
कदाक्षोंक्रे द्वारा रतिभावको प्रगट करती है ॥ २० ॥ 
निधुवनघनकेलिग्लानिभाव॑भजन्त्या 
रमणरभसबंकातंकिचेतः प्रियाय।; । 
हे 
अधरदश्ननसपत्सीत्कृताया घृताया: 
पिब पिच रसनां में कामतो निर्विशेकम ॥ २१ ॥ 
हैँ श्रिये | सुरतक्री घनी क्रीडास ग्छानिभावको प्राप्त होनेबाली रमणके 
बेगकी शंकासे भयभीत चित्तवाली, ओठको खण्डित करनेसे जिसके सिस- 
कारी निकल रही है ऐसी पकडी हुई मेरी रसनाकों तुम नि३शेक होकर 
बार बार यथेच्छ पीओ || ११॥ 
रामः सानन्द जानकीबागिलासमुलछासयति लालित्य- 
शालिनालापेन- 
वार्चा गुम्फेन रम्भाकरकमलद॒लोदारसखार चब्व- 
न्त्रीसजातमब्जुस्वरसरसतरो द्रारताराक्षरेण । 
प्रत्यम्रो ब्रिद्रनाकद्ुम कुसुम नवामो दसंवा देती पा- 
त्रीमूतन थात्री सुरभयाते चरस्थाबरां रामशात्ती ॥शरों 


( ३८ ) हतुमप्नाटक । 


रामचन्द्र ( आनन्दके साथ जानकीके वाग्विासको छर्लित भाषणसे 
शोभित वरते हैं) रामचन्द्रकी रानी जानकी रम्म!के करकमल अंगुलीरूप 
पत्तोंके सुन्दर चलनेसे बजती हुई वीणाके स्पष्ट ममो हा रि स्वरसे भी अधिक 
ध्वादबाले उद्वार नामक गानमें स्पष्ट अक्षरयुक्त तत्कछ खिल हुए कल्पवृक्षके 
फू्लोंकी नई सुगन्धिरूप वचनचातुरीकी पात्र वाणियोंके गुच्छोंस स्थावर 
ओर जड्गमोंसे भरी हुई प्रथ्वीको सुगन्धित कर रही है ॥ २२ ॥ 


अथ रामस्तामाहादयति- 


अरण्यं सारड्रेगिरिकुहरगभाश्व हरिभिदिंशों 
दिड्मालड़ेः अ्रितमपि बने पेकजवने; । 
प्रियाचक्षुमेध्यस्तनवदनसौन्दर्यविजितेः सता 
पु 
माने म्लाने मरणमथवा दूरसरणम्‌ ॥ २३॥ 
रासचन्द्र (अब जानकीको रिश्ात हैं ) हे भ्रिये ! तेरे नेत्र, कमर, स्तन 
और झुखकी सुन्द्रताने जिसको जीत लिया है, ऐसे .हिरनोंने बनका, 
सिंहोंने प्तोंकी गुफाओंके मध्यभागोंका, दिशाओंके हाथियोंने दिश्वा- 
ओंका और कमलोंके समुइने जलका आश्रय करलिया है, क्योंकि सत्पु 
रुघोंके मानका खण्डन होनेपर या तो उनका मरण होना अच्छा है नहीं 
तो कहीं दुरको तो चला ही जाना उचित हैं |! ( इसी कारण हरिणादिक 
तेरे नेत्र आदिसे अपनी मान हानि होती देख वन आदि दूर दशोंमें जा 
छिप हैं ॥२३ |! । 


वक्क बनानते सरसीरुह्याणि भ्ड़ाक्षमालां जगहुजपाय । 
पणीच्शस्ते5प्यवलोक्य वेणीमंग भ्रुजड्गधिपतिज्ुगोप२० 
कमलॉने तुझकी मृगनयनीके मुखको देखकर (ऐसीही सुन्दरता पानेकी 
अभिलाबासे ) जलके भीतर जपरूप अनुष्ठान करनेके लिये भोंरोंकी पंक्ति 
रूप रूद्राक्षकीं माछाको ग्रहण कर लिया है। और सप्पेराज वाघुकिने भी 
तेरी वेणीकों देखकर अपने शरीरको ( पाताछमें जाकर ) छुपाया है ॥२४॥ 


स्घण का दहने स्वदेह चिक्षेप कान तब दन्तपंक्तिम्‌। 
बिलोक्य पूर्ण मणिबीजपूर्ण फल विदीण नह दाडिमस्य२५ 


भाषाटी कासमेत-अंक रे, ( ३९ ) 


के ४ |! कब द्‌ ३ ७ हि ३२ ७. 
है प्रिये ! सुन्दर वणवाला भी सोनेने तेरी कान्तिको देखकर अपने शरी 
रको अम्निमें डाठ दिया। और ऐसा प्रतीत होता है कि मणियोंके समान 


दानोंस भरा भी अनारका फडछ तेरे दातोंकी पंक्तिको देखकर ( छज्जासे ) 
कटगया है |। २५ || 


वदनममतरदिम पहय कानते तवोब्या- 
मनिलतुलनदण्डेनास्य बाधां विधाता।! 
स्थितमतुलयदिन्दः खेचरो5श्ूछ दुस्‍्वा- 
ल्क्षिपति च परिए्त्यें तसप तारा किमेता; ॥ २६ ॥ 


हे प्रिये | जब ब्रह्माजीने भूवछपर स्थित तेरे मुख और क्षीरसमुद्रके 
भीतर अमृतय किरणवाले चन्द्रमाको पवमरूप तुला (तराजू) की दण्डीके 
द्वारा तोछा तो चन्द्रमा तेरे मुखकी अपेक्षा हलका होनेके कारण आकाशको 
उठगया तच उस कमीको पूरा करनेके लिये ब्रह्माजीने यह सकछ तागगण 
चढाये; परन्तु यह है ही कितने ? अर्थात्‌ तेरा मुखशुणोंक्रे ग्रौरवसे यहाँ- 
ही रहा और तारागणों सहित भी चन्द्रभा गुणरूप गोरवस हीन होनेके 
कारण ऊपरको ही चला गया ॥ २६ || 


जानकी-सानन्द सोत्केंठा च प्राणवल्ृभमाह्मादयन्ती - 


रमणचरणयग्म॑ तावक भावयित्वा 
मधुरागिरमुदारं रामदासी बवीने। 
कृतमपि गुरू धात्राउइस्वाद्म निर्णीय्तां मे 
बदनममृतरइमेमंण्ड्ल वा प्रियेण ॥ २७ ॥ 


जानकी-( आनन्दके साथ उत्कण्ठित होरर प्राणनाथको रिझात्ती हुई ) 
हे नाथ | आपके दोनों चरणोंका ध्यान करके में आपकी दासी उदारता 
युक्त मधुर वचन कहती हूं कि हे प्रिय ! अह्याने मेरे मुखकों गोरबयुक्त 
कर ही दिया हैं; परन्तु अब आप भी मेरे मुख और अम्रतमरी किरणों 
वाले चन्द्रमण्डछका स्वाद छेऋर निश्चय करडांलिय ( देखिय स्वाद किसमें 
अधिक हे )।॥ २७ ॥| द हें 


( ४० ) हनुमब्नादक। 
राम: सानन्दस ) 


सीतां मनोहरतरां गिरमुद्विरन्ती-- 
४ 8... चर 

मालिड्न्‍गब तत्र बुभुजे परिपूणकाम:ः | 

रामस्तथा तविभुवनेंपरपि खथा न को$पि 

रामां भुनक्ति बुधुजे न च भोव्यतीशः ॥ २८ ॥ 

रामचन्द्र-( आनन्दित होकर ) परम मनोहर वचन उच्चारण करती 

हुई सीताको हृदयसे छगाकर परिपूणकाम रामने सीताको इसप्रकार सेवन 
किया कि जैसे कोई स्वामी बनकर स्रीको न अब -भोगता है, न पहिद्े 
भोगा और न आगेको भोगेगा ॥ २८ ॥ 


मदुसुराभिसुवर्णस्फीतकक्षा पटो दा-- 

छहलितभुजलतायाः संपुटालिगिताया; । 

सुरतरसवशाय। राधघवस्य भियाया 

हराति हृदयतापं कापि दिव्या स्तनश्रीः ॥ २९॥ 

कोमछ और सुगंधित सुवणक समान सुरूप बगलछाँमेंसे निकली हैं 

सुन्दर भुजछता जिसके ऐसी, सम्पुट नामक आहिंगनकी विधिसे हृद- 
यम छगाई हुई ओर रतिके रससे वशमें हुई प्रिया जानकीके स्वनॉकी 
अकथनीय कोई दिव्य शोभा ओऔरधुनाथजीके हृदयकी कामरवेदनाको 
हरती हैं ।। २९ || द 

आगामिदीधेविरहश्विर मा विरासी- 

' कहे के कर, कक. 

उ्ञात्वेव रंगभवने<द्धतकामकेलि; । 

श्वव्वा तथोगिरमपूजयदोतु पत्नी- 

. मुद्वीणंकर्णंसरणां चरणायुधानाम्‌ | ३० ॥ 
इति श्रीहनुमन्नाटकके रामजानकीविलासो द्वितीयो5ड४ ॥ २ ॥ 


. _अनवासरूप छम्बा वियोग होनेवाला हे अर्थात्‌ वनवासके नियमालुसार 
ऐसे आानन्दुके भतुभवका अभाव होनेवाला है, मानो ऐसा जानकर ही उन 


भाषाटीकासमे त- अंक २, ( ४१) 


दॉनॉकी कामफ्रीडा चिरकाल्तक प्रकट होती रही इतनेहीमें मुरगे और 
उनके शब्दको सुनकर उधरकोही कान छगाकर जानेवाली बिल्लीका शब्द 
सुनकर जान्कीने बिलछीका पूजन किया ( अथीन कामकेलिको रोकनेवाले 
प्रातःकाछको सूचित करते हुए मुरगोंकी खानेके छिय दोडनेवाली बिल्लीको 
पुचकारनारूप सतकार इस कारण किया इसके द्वारा सरगोंका अभाव 
होनेपर प्रातःकाल न होगा और रात्रि अनन्त होजायगी जिससे कि खियें 
अपने पतियोंके साथ निरन्तर सुरतमझुखको पाबेगी ) ॥ ३० ॥ 
इति श्रीहनुमन्नाटक भाषाटी काम रामजानकी घिछास 
नामका द्वितीय अक समाप्त | 


वृतीयोषडू: । 


सक्त्वा भोगान्सुरंगान्कलिपयसभर्य राघवों धर्मपत्न्या 

साथ वधिप्णुकामः श्रवणमुनिषितुः प्राप हा|शापकालम। 

धत्ते तस्मित्विवस्वान्मलिनकिरणतां हा महोत्पातहेतो- 

रूलकादण्डः प्रचण्ड: प्रपलति नभसः कम्पते भूतधात्री ?॥ 

भक्तोंके पापोंका नाश करतेवाले श्रीरामचन्द्रजी धर्मपत्नी सीताजीके 
साथ कुछ समयतक आनन्द्पूरवक भोगोंको भोग, मनकी अभिराषाके 
पूरा विनाहुए ही श्रवणमुनिके पिता यज्ञदत्त नामक बेश्य तपस्वीके शापके 
समयको प्राप्त हुए वह समय आते ही सूयेकी किरण मलीन होगई । हा। 
उस महोत्पातके कारण आकाशसे बडीभारी अंगारोंकी वर्षा होनेलगी 
और प्रथ्वी काँप उठी ॥ १ ॥ 


दिग्भागो धूसरोप्भृदहनि बहुतरस्फारताराः स्फुरन्ति 
स्वभोनोरमानवीय अहणमसमये रोधिरी बिन्दुबृष्टिः । 
मध्याह्दोध्वो स्थकोशश्वगणरूतमतिस्फीतफेरप्रचारों 
वारंवारं गभीरप्रछय इव महाकालचीत्कारघोरः ॥रा 


द्शाओंका मध्यभाग धुमेछा होगया दिनसें ही बढ़े २ तारे चमकने 
छगे । असमयमें राहुसे सूयेका ग्रहण होने छगा, रुघिरकी बूंदोंकी वर 


( ४२ ) हनुमन्नाटक । 


होनेलगी; मध्याहकारम कुत्ते ऊपरको मुख करके रोनेलंगे | गीद्‌ड अधि है 
कताके साथ इधर उधर फिरने छगे । वारंवार घोर प्रढयके समान महा- 
कालका घोर चीत्कार शब्द होने छगा ॥ २ ॥ 
कैकेयी-( आत्मगतम ) 
प्रातः किल मद्रारबन्धकालस्ताहिं दुर्त राजान भरतराज्य॑ 
प्राथयामि न खलु कालक्षेपः अ्रेयले ( रहसि उपगम्य 
+ न्रमंगली ४ 4. €्‌ः 
प्रकाश ) राजन्नमंगलीरियं वधूयतो$स्पा आगमनमात्रिण 
महोत्पाता; सम्भवतीति | 
ताठत्पातानवेक्ष्य क्षितिपमथ दर स्यन्दन ऋन्‍्दयन्ती 
लोकातञ शोकानलोधेः शिव शिव तरसा भस्मसात्कु 
वंतीव | ककैयी वाचमूते निखिलनिजकुलांगार मूत्तः 
ससीतः शान्त्ये पृत्र॒स्य राज्य मवतु वनमनिभेष्यता- 
मेष राम ॥ ३ ॥ 
े केकेयी ( अपने मनमें ) ओः मेरा अपनी वाणीसे महाराजकों बाँध 
लेतेका समय आय पहुँचा, तो अब शीघ्र ही महाराजसे भरतकुमारके ल्यि 
राज्यको माँगू | निस्संदृह अब देर करनेमें भछाई नहीं है ( एकान्तर्म 
राजा दप्चमरथ रे समीप जाकर प्रकाशरूपसे ) महाराज ! यह आपकी पुत्र- 
बधू सीता सुलुक्षणा नहीं हैं; क्‍योंकि इसके आने मसात्रसेही केसे बढ़े २ 
उत्पात होरहे हैं उन उत्पातोंकों देख राजा दशरथकों बिछाप करती हुईं 
हैं शिव ! है शिव ! सकछ छोकोंको मानो शोकरूपी अप्निके समूहोंसे 
भस्म करती हुईं अपने सकछ कुछ ) अज्ञारकी मूर्तिके समान रानी 
केकेयी हे वचनको कह उठी कि, यह रामचन्द्र उत्पातोंसे होनेवाले 
दोषोंकी शांतिके छिय कुछक्षण सीता सहित वनको चले जायें और मेरे 
पुत्रकों राज्य हो ॥ ३ ॥ 
दशरथः सकरुणस्रीवचनस्वीकरणं मरणोत्साह नाव्य- 
. न्महती मच्छामासादय धरणीतलस॒ुपगतः कथमपि चेत- 
' नामुपलभ्य-- क्‍ 


भाषादीकांसमेत-अंक ३. ( ४३) 


राम॑ कामाग्रजमिव वन मस्थित॑ वीक्ष्य शक्तो 

धत्ते प्राणान शिव शिव कर्थ तान्विहायाथ वाहम्‌ | 

निमुक्तः सयाँ वचनमनृतं॑ तत्पुननानयथा में 

भूयाद्धयस्तदलु बचने हा बभाषे तथेति॥ ४ ॥ 

दशरथ ( बडी करुणाक्रे साथ ख्रीऊे वचनको स्वीकार करना रूप 
मरणका उत्साहसा दिखाते हुए बडी भारी मूच्छोंको ग्राप्त होकर भूतरूपर 
गिरपडे | तदनन्तर बडी कठिनतासे सावधानी पाकर ) कामदेवके बड़े 
भाईसे परम सुन्दर श्रीरामचन्द्रजीकी वनको जाते हुए देख हाय ! 
हाय ! | में अपने प्राणोंको केसे रख सकूंगा और प्राणोंको 

छोडकर भी तो मे झूठा हो ज्ञारँगा । नहीं नहीं ! मेरा वचन झँठा नहीं 
होना चाहिये ( कुछ देर विचार करनेके अमन्तर ) हाय ! हाय !! अच्छा 
केकेयी | जैसा तने कहा हे वेसाही हो ( अधांत्‌ राजा दशरथने विचारा 
कि यदि केकेयीका कहना मानता हू ते रामके वियागस प्राण जाते हैं 
और कहना नहीं मानता हूँ तो मिथ्या भाषण होता है चाहे प्राण चले 
जायें परन्तु मिथ्या भाषण ठीकनहीं- रघुकुछरी ति सदा चलि आइ। प्राण 
जाहिं पर बचन न जाई ।” ऐसा विचार कैकेयीका कहना सान लिया ॥४ 

रामभरतोौ स्वे सव॑ कालमधिगम्य हेशोकों नाट्यन्तों 

कस! 
गुरोगिरा जटावल्कलच्छत्नचामरधारिणो वनभस्थानरा- 
ज्याभिषेकारंभाय राजानं दशरथ नमस्कतस्तेमवतरतः । 


ततन्न भरतः- 


हा तात मातरहह ज्वलितानलो माँ 
काम॑ दहत्वशनिशेलकृपाणबाणः । 
मन्थन्तु तान्विसहते भरातः सलीलें 
हा रामचंद्रपदयोन पुनवियोगम्‌ ॥ ५॥ 
रामचन्द्र और भरत अपने २ समयपर रंगभूमिंस आकर हे और 


शोकका भाव दिखाते हुए अधांत्‌ जब राजा दृशरथने कहा कि रामचन्द्र 
राब्य न पाकर वनको जाय ओर राज्यके- अनधिकारी सरत राज्य पाये 


(५४ ) हनुमब्रादक । 


उस समय रामचनद्र बन जानमें हप ओर भरतजी उनके ब्योगके कारण 
शोकका भाव दिखाते हुए महाराज दशरथको प्रणाम करनेके लिये आये । 
उस समय अपमे पिता महाराज दृशरथकी आज्ञासे जटा ओर वल्क॒ल रूप 
छत्र और चामरको घारण किये रामचन्द्र और भरत दोनों ही बन गमन 
रूप राध्यामिषकके लिय उद्यत हुए. उस समय भरत- 

हा पितः ! हा मातः ! हाथ ! हाय । चाहे जलती हुईं अग्नि मुझे भछे ही 
भस्मकर डाठ़े, बच्ञ, परत, तलवार ओर बाण मुझको भल्ेही सथ डाले, 
मरत उनको सह सकता हैं; परन्तु हाय ! श्रीरामचन्द्रजीके चरणों का 
वियोग नहीं सहा जायगा |(( ५॥ 


मां बाधते नहि तथा गहनेब वासो 
राज्यार्चिजनकबान्धववत्सलस्यथ । 
रामातुजस्य भरतस्य यथा प्रियाया: 
पदरविन्द्गमनक्षतिरूत्पलाक्ष्य[: ॥ ६॥ 
राम-सुझको अपना व्नोमें बसना वैसा कष्ट नहीं देता है, और पिता 
दृशरथ तथा मुझमे प्रेम करनवाढे मेरे छोटे आता भरतका शक्यको 
स्वीकार न करना भी बेसा दुःखदायक नहीं हे, जेसा कि कमछनयनी 
प्रिया जानकीका चरणकम्तछोंस विचरनेंका दुःख खटकता है ॥| ६ | 
श्रत्वासुमत्तवचनेन सुतप्रयाणं शापस्थ 
तसथ च विचिन्त्य  विपाकवेलाम । 
हा राधघवोति सकृदचरित नृपेण 
' हे हा. 
निश्वस्य दीघतरमुच्छुवसितं न भूयथः ॥७॥ 
सन्‍्त्री सुमन्‍्तके कहनेते पुत्रका बनको जाना सुनकर और तिस यज्ञद- 
सके शापके परिषाकका सप्तव विचारकर राजा दशरथने हा राम ! ऐसा 
एक बार कहकर हस्त्रा श्वास लिया और फिर धास भी न आया ( अर्थात्‌ 
एक बार हा राप्त | कहकर महाराज दशरथने प्राण त्याग दिये ) ॥ 
मातस्तात क यातः सुरपतिभवन हा कुतः पुत्रशोका- 
त्कोश्सो पुत्रश्चठुर्णा त्वमवरजतया यस्य जातः किमस्य | 


भाषाटीकासमेत-अक ३ ( ४५) 


प्रातोपसों काननानतं किमिलि नृपगिर! कि तथासौं बे 
मद्राग्वद्धः फल ते किमिह तव धराधीशता हा हतो5स्मि८ 


भरत--( अत्यन्त मूच्छित होकर विकल॒ता दिखाते हुए )-सातः | 
पिताजी कहां गये ? केकेयी-इन्द्रढोकको | भरत-हाथ ! क्‍यों ? केकेयी- 
पुत्रंक शोकसे ! भरत- चारोंमेस कौनसा पुत्र ? केकेयी--जिनके तुम छोटे 
भाई जन्मे थे, बह राम । भरत-डन राम भेयाको कया हुआ ! कैकेयी--बह 
वनमे पहुंचे । भरत-क्यों ? केकेयी-महाराजकी आज्ञास। भरत-उन्होंने 
ऐसी भाज्ञा क्‍योंदी ? केकेयी-मेरे वचनोंके, बँधे हुए इस कारण 
भरत-इसमे तुझे क्या फलछ मिला । कैकैयी-तुम्हारा भूपति होना | भरत- 
हाय ; म मारा गया ( इस प्रकार मूच्छित होकर फिर प्रध्वीवर गिरपडे) ८॥ 
गुरोगिरा राज्यमपास्य तृण वन॑ जगामाथ रघच्प्रवीरः 
निषंगपृष्ठ:ः शरचापहस्तस्तं लक्ष्मणो गामिव बालवत्स:९ 
इस प्रकार श्रीरामचन्द्रजी पिताकी आज्ञासे राश्यको त्याग शीघ्रही पीठ 
पर तरकस हछूगाय हाथ घनुष बाण लिये वनको चछे गये और जैसे गोके 
3 छोटासा बच्चा जाता हे तेसेही श्रीज॒क्ष्मणजी भी उनके पीछे २ हो 
य।॥५९५।। 


गु॒वाज्ञापरिपालनाय च बन॑ संग्रस्थित्त राघवं 

दृष्ठासों त्वश्ति विदेहतनया श्वश्रूजनं पृच्छति । 

नत्वा कोसलकन्यकांप्रियुग्ल पश्चात्सुमित्रां पुन- 

हृएा हा शुकसारिकापिककुले रामालुगा प्रस्थिता।१०॥। 

पिताजीकी आज्ञाकों पाछनेके लिये श्रीरामचन्द्रजीकी बनको जाते हुए 
देख यह विदहकुमारी जानकी भी शीघ्रतास अपनी सासोंके पास जाकर 
बूझने छगी. पहिले कौशल्याके दोनों चरणोंमें प्रणाम करके पीछे सुमि- 
त्राको भी प्रणामकर जाज्ञा छी। हा ! फिर पोसे हुए तोते, सना, कोकिला 


आदिकी ओरको निहारती हुई सीता अपने प्राणनाथ श्रीरामनद्रजीके 
पीछे २ चली गई || १० ॥! द 


रामे प्राति वनानत कथमपि भरतश्रेतनां प्राप्य तात॑ 
$ पे 
नीत्वा देवेन्द्रलोकं मुनिजनवचनादूध्वदेहक्रियानिः । 


(४६ ) इनुमब्राटक, 


घातः शोकाज्टावानजिनवृततलः पालयामास नरिदि- 
ग्रामे तिष्नन्नयोध्यां रक्षपति पुनरागामिमोगाय बीर३॥१३१॥ 


श्रीरामचन्द्रजीके वनको चलेजानेपर भरतजी बडी कठिनतासे साव- 
थानी पाकर वश्चि्ठ अदि मुन्यिक्रे कहनेस पिता दशरथजीको ओर्ध्व- 
दैहिक क्रियाओंके द्वारा स्वरगलोकम पहुँचाकर और अआताश्रीरामचन्द्रजीके 
बनसे आकर फिर भोगनेके लिये वीरताके साथ भयोध्याका शासन करतें 


रहे ॥ ११॥ 
सद्यः. पुरीपरिसरेष॒ शिरीषमृद्री 
गत्वा जवाबत्रिचतुराणि पदानि सीता । 
गत्तव्यमस्ति कियदित्यसकृद्बवाणा 
रामाश्रण: कतवती प्रथमावतारम्‌ ॥ १२॥ 


सिरसके फूलक समान कोमल अंगवाढी सीता अयोध्या पुरीके समी- 
पकी भूमिसे शीघ्रतासे तीन चार पग चछकर ही इस प्रकार बारबार कह- 
कर कि है ताथ | कितना सागे और चढछना हैं श्रीराभचन्द्रजीके आंसु- 
ओंक़ा प्रथम जन्म कराती दुई ॥ १२॥ 


श्री राम 


आदाबेव कृशोदरी छुवतटीभारेण नम्ना पुन- 
लींलाचंक्रमणं च नेव सहसे दोलाविधों आम्यसि । 
स्रोत: काननगतंनिझेरसरित्मायानपूवानिमानभूभा- 
गानपि भूतभेरवमसगान्वेदेहि याया;। कथम्‌॥ १३ ॥ 


राम-पथमसेही ऋशोदरी हैं; तरिसपर कुचतटोंके भारसे नमी जाती है 
इस कारण क्रीडाके लिये घरमेभी नहीं फिरसकती थी, और झूछा झूलनेके 
समय भो थक जाती थी, फिर जिनमें जहां जहां झरने झाडी, गडहे 
और पहाडौ नदिय पडठती हैँ, ऐसे आणियोंके डरानेवाढ़े, पशुओंसे भई 
इन भूमिके प्रदेशोंमे हे वेदेही | कैसे चछसकेगी ॥ १३ ॥ 


भाषादीकासमे त-अक ३. ( ४७ ) 


अरूणदलनलिन्या. स्निग्धपादारविन्दा 

कठिनततलुधरण्यां. यात्यकस्मात्सखलबन्ती । 
अवनि लव सझुतियपादविन्यासदेशे त्यज निज- 
कठिनत्व. जानकी यात्यरण्यम्‌ ॥ १४ ॥ 


हे पृथ्वी | यह छाल दुलॉवाली कमलिनीके समान चारों ओरसे चिकने 
चरणकमलवाली सीता भूमिकी कठिनताके कारण पग २ पर ठोकरें खाती 
हुईं चल रही है, इस कारण तू अपनी पुत्रीके चरण रखनेके स्थानसें कठो- 
रताको त्याग दे देख यह जानकी बनको जारही हैं ॥ १७॥ 


पथि पथिकवधूनिः सादर प्ृच्छयमाना 
कवलयदलनीलः को5यमार्ये तवेति । 
स्मितविकसितगण्डं ब्रीडविश्वान्तनेत्रे 
मुखमवनमयन्ती स्पष्टमाच्ट सीता ॥ १५ ॥ 


मार्गमें बटोहियोंकी ल्लियोंने जब आदरके साथ यह. पूछा कि हे 
आर्य ! यह नीरूकमरके समान नेत्रवाले तुम्हारे कौन हैं? मुखकों तीचा 
करती हुईं जानकीने स्पष्टही उत्तर देदिया अर्थात्‌ जब॒जानकीने हछल्माके 
कारण कुछ उत्तर न देकर नीचेको मुख करके मुस्कुरादिया तब खियें 
समझगई कि यह इनके पति हैं | १५॥। 


घसुणमसुणपादा गम्यते मूः सदा 
विरवय शिवजातं मूरञ्नि घमं; कठोरः ! 
इति ह जनकपुत्री लोचनेरश्वगर्मे: 
पथि परथिकवधूनिवीक्षिता शिक्षिता च ॥ १६॥७ 


कमलकी कलियोंके समान कोमछ चरणवाली तू कुशोंसे भरी हुईं 
भूमिपर चलरही हैं सस्तकपर कठोर धूप है, इस कारण शिरपर छत्र और 
चरणोंमें पादुका धारण कर इस प्रकार पथिकोंकी ख्रियोंने आँखोंमें ऑसू 
भरकर जानकीकी ओरको देखा ओर शिक्षा दी ।। १६ ॥ 


( ४८ ) हबुमन्ाव्क , 


तत्र चित्रकूट जानकी सकरुण सब स्पमृ-- 

मृञ्नी बद्धजटेन वबल्‍्कलभता देहेन पादानति 

कृवाण भरते तथा भरूदित तारस्वरं; सीतया ॥ 

गेनोडिग्रविश्ड्रनिगततरूनि! समद) शवापदः 

गलेन्द्रोपपि किलेष भूरिमिरमृत्साश्र। पयः भस्रव: ॥१७॥) 

( घित्रकूटपर १हुँच जानकी करुणाके साथ ) मस्तकपर जटा बांधे 
शरीरपर भोजपत्र छपेटे भरतजीने जब श्रीरामचन्द्रजीके चरणॉमें प्रणाम 
किया तब सीता इस प्रकार ऊँचे स्व॒रस रोई कि, जिसके कारण वहांके 
वक्षोमेंसे पक्षी व्याकुछ होकर डरगये, जंगली हिंसक जीव सुस्त होगये 
और यह चित्रकूट पर्वत भी मानो उसी दुःखसे बहुतत जछके झरनेरूप 
आऑसुओंकी धाराओंसे रोश || १७ !| 

तत्रेव सुमित्रा लक्ष्मण प्रति- 


राम दशरथ विद्धि मां विद्धि जनकात्मजाम । 

अयोध्यामटवी विद्धि गच्छ पुत्र यधासुखम ॥ १८ ॥ 

(बहाँही भरतजीके साथ मिछनेकों आईहुईं सुमित्रा रक्ष्मणजीस 
कहने छगी ) कि; है, पुत्र | अब तू रामचन्द्रजीको ही पिताके समान 
समझ जानकीको मुझ माताके समान समझ और बनकोंही अयोध्या 
मान; यथा घुखके साथ यात्रा कर | १८ | 


पदकमलरजोमिसुक्तपाषाणदेहा- 
मलभत यद॒हल्यां गोौतमोी धमपत्नीम । 
का! हू कई म 
त्वयि चराति विशीणंग्रावविन्ध्याद्रिपांदि 
कति कति भवितारस्तापसा दारवन्तः ॥ १९ ॥ 
भरतजीके लछोटने पर जब राम्नचन्द्रजी आगे बढे तब सीता कहने 
छगी कि है नाथ ! ) जब कि, गोतमऋषिते शापस शिल्लारूप हुई 
अहल्याको तुम्हारे चर णकमढोंकी रजोंसे पाषाण द्षरीर रहित हो दिव्य- 
शरीरवाली पाया है, तो अब जिसमें चारों ओर शिला फेशी पड़ी हैं, 
ऐसे इस विन्ध्याचढ्वकी बलेंटी पर तुम्हारे विचरनेके कारण न जामे 


भाषादीकासमे त--अंक ३. ( ४५ ) 


कितने ९ तपस्वी ख्रीवाले होजादँगे, अर्थात्‌ जेसे पहिछे शिक्ारूप 

अहल्या दिव्यशरीरबाली होगई, तेसे ही अब जिन २ 
शिलाओपर आपके चरणोंका स्पश होगा वह भी तो दिव्य स्लिये बसकर 
ऋषियोंकी पत्नी होजाँयगी ।। १९॥। 


बदेही अहृष्टराजमन्दिराह्रहिष्यैवहारतया बालभावात् 
देवयोगात्‌ नोकासुखमलुभूय वने चरन्ती स्थलेडपि 
भाराक्रान्ता सती नोः प्रचरतीति मन्यमानास्मा- 
मिरतः परमनयेव सुखप्रयाणं कत्तेव्य न पद्धयामिलि 
बुद्धया राममधिकृत्याबबीत ॥ 
उपलतल॒रहल्या गौतमस्येवब शापादियमपि 
मुनिपत्नी शापिता कापि वा स्यात। 
चरणनलिनसड्ालु॒ग्रहं ले भजन्ती 
भवतु चिरमिय॑ नः श्रीमती पोतपुत्री ॥ २० ॥ 
( विदेहकुमारी जानकीने राजमंदिरसे बाहरका कोई व्यवहार नहीं 
देखा था, इस कारण तथा बालस्वभावसे जब दैववश वनवासके समय 
तमसा नदीके पार होते हुए नौकामें बेठकर चली तब थलूमे भी बोझेसे 
लदीहुईं नौका चलती द्ोगी यह समझकर हम अब आगे भी इस नौकाहीमें 
बेठकर सुखसे यात्रा करेंगे, पेदछ नहीं चलेंगे ऐसी बुद्धिस रामघन्द्रजीकी 
ओरको कहने लगी ) गौतम ऋषिके शापसे पाषाणका शरीर पानेवाली 
अहल्याके समान यह नौका भी यदि श्ापको प्राप्त हुई किसी मुनिकी स्त्री 
हो तो आपके चरणकमलछके संगका उपकार मानती हुईं चिरकाढू तक- 
हमको सुख देनेवाली होजाय अर्थात्‌ आपके चरणसे शापमुक्त होकर उप- 
कार मानती हुई हमको सर्वत्र लिये फिरेगी || २० ॥ 
हृष्ठातिदेन्य जनकात्मज्ञाया- 
स्तत्रेव राम: सह लक्ष्मणेन । 
गोदावरीतीरसमाश्रितिष॒. 
वनेषु चक्रे निजपर्णशालाम ॥२१॥ 
छ ः 


(५० ) हतुमबन्नाटक । 


लक्ष्मणजीके साथ जातहुए रामचन्द्रजीने इस प्रकार जानकीकी अति; 
दीनवाको देखकर बहाँकी ही गोदावरीके तटकी भूमियोंफे बनोंमें अपनी 
कु्टीं बनाढी ॥ २९ | 
एपा पंचवर्टी रप्धलमकुटी यत्रास्ति पंचाबदी 
पान्थस्येकघटी पुरस्कृततदी संछ्लेषमित्तों बटी। 
गोदा यत्र नटी तरबड्िनतटी कलछोलचंचत्पुटी 
दिव्यामोदकुटी भवाब्धिशकटी भूतक्रियादुष्कुटी ॥२२॥ 


( रक्ष्मणजी उस कुटीकी रमणीयताको देखकर कह उठे कि ) हे रघु- 
कुछमें श्रेष्ठ श्रीरामचन्द्रजी | बडके पांच वृधक्षोंका झद्दारूप यह पंचवटी 
हमारी कुटीके योग्यही है क्योंकि इन पांचों बटोंके वृक्षोंकी जडोंमें सर- 
स्वतीके पांच कुण्ड है यहां बटोडियोंको जल छाया आदि मिलता हैं इसके 
दोनों ओर बडी सुन्दर भूमि है सत्री पुत्रारिकी मायामें फँसहुए पुरुषोंके 
क्लेशकों दूर करनेवाली ओषधिमय वाटिकारूप है इसके समीपमें ही 
गोदावरी नाचती हुईं चली जारही है जिस गोदावरीके दंटोंपर तरंगें उठरहीं 
हैं सोतोमेंसे कल्लोछोंका शब्द होरहा है, पद्मझी गन्धकी तो यह गोदावरी 
मानो कुप्पी हैं ससारसागरकी नोका है ओर प्राणियोंकों साधारण कर्मोंके 
फर्लोंसे तो इसका मिलना ही कठिन हैं॥ इस सछोकका दूसरा अर्थ यह भी 
होसकता है कि-हे महाराज रामचन्द्रजी यह स्थान कुटी बनानेके योग्य 
ही है, क्योंकि-यह प्रथिवी जछ, तेज, वायु, और आकाश रूप पांच 
तत्त्वोंकी नाश करने वाली हे, अर्थात्‌ यहां आकर साधना करनेवाले पुरु- 
पोंको फिर पाश्वभौतिक शरीर घारण करना नहीं पढ़ता है जहाँ रूप; 
रस, गन्ध, स्पर्श, और शब्द रूप इन्द्रियोंके विषयोंका जितना सहज हीमें 
वन पढ़ता है, मोक्षसागस यात्रा करनेवा्लॉंको यह पंचवटी अनुपम घटी 
अर्थात्‌ विश्रामका स्थान हैं यहांकी वेदका अचार करनेवाली प्ननियोकी 
सभा प्रसिद्ध हैं, जिस मुनि सभामें समिधा और कुशही सम्पत्ति मानी- 
जाती है जो मुनि सभा ज्ञानदानके द्वारा स्री पुत्रादि की, ममताकों काटनेमें 
बञ समान है जो त्यागी जीवोंको तारनेंस वीथेसमानहे जिस मुनिसभाकी 
कुजोंम इधर उधर देवता विचर ते हैं जो स्वाभाविक वासनाओंकों का्ने- 
वाली है इस कारणही संसरसे तारनेमें नौकारूप और बहुतसे पुण्योको 
विवा प्राणियोंको दुष्प्राप्य हैं ॥ >२केी.. 


भाषादीकासमे त- अंक ३. (५१) 


क्रीडाकल्पवर्ट विसर्पितजर्ट विश्वाम्बुजन्मावर्ट 
पिष्ठाण्डोघघर्ट पृतांप्रिशकर्ट ध्वस्तक्षमासंकटम | 
विद्यश्वारुख्चाविधूतकपट सीताधरालम्पर्ट 
मिन्नारीमघर्ट विरूगणशकर वन्‍्दे गिरा द्घेटम ॥ २१ ॥॥ 


( तद्नन्तर मार्गकी थकाबट दूर होनेपर जानकी कुटीकी रचनासे 
आनंदित हो पुराणपुरुष श्रीरामचन्द्रजीको प्रणाम करती है) देव मलुष्चादि 
अवताररूप क्रीडाके कल्पवृक्षरूप विश्वरूप शरीरको प्रकट करनेवाले; 
मिरलेपभावसे ब्रिश्वर्प कमछको प्रफुछित करनेके निमित्त सूर्यरूप ,ह्याण्डों- 
के समूहकों चूण करनेवाले केवछ अपने चरणरूप अवछस्तरकों हृदयमें 
धारनेवाले, भक्तोंकों संसारसे तारनेक निमित्त नोकारूप अतएश जिन्होंने 
शांतिशीछ अम्बरीष जादिके संकटको नष्ट किया; जिनके शरीरकी 
बिजलीके समान सुन्दर दमकनेवाली कान्लिसे मायाका आवरण दूर 
होगया है, सीताके अधरके छोमी अथांत्‌ सीतारूप भक्तके ग्नोरथकों 
पृण करनेंके लिये रामावतार घारनेवाले, तथापि जिन्होंने काम्रादि शत्त- 
रूप मतवाछे हाथियोंके समूहरोंकी छिन्न भिन्न करडाछा हे ऐसे बडे २ 
देत्योंका विशेषरूपसे नाश करनेवाले वाणीके अगोचर श्रीरामचन्द्रजीको 
में प्रणाम करती हूँ ॥ २३ ॥ 


अथ मारीच+- 


अतीतानागतबतेमानत्रिकालद्शनो 
लेकापतेराज्ञामासाद चिस्तयामास | 

रामादपि च्‌ मतेव्य मलेव्यं रावणादपि। 
उसयोगेदि मतेव्यं वर रामो न राषणः ॥ २७ ॥ 


( इसके अनन्तर बीते हुए होनहार और वर्तमान तीर्ों कालोंके दुतता- 
न्तकों जाननेवाला भारीच लेंकापति रावणकी आज्ञा पाकर विचारसे छगा) 
यदि राषणकी आज्ञा मानकर पंचवर्टीमें जाता हूँ तो रामचन्द्रजीके हाथसे 
मरनाही होगा; और यदि टाछकर नहीं जाता हूँ तो रावणकेसी हाथसे 
मरनाही होगा; इस प्रकार जब दोनोंही तरफसे मरजाही हे तो रामचंद्रजी 
अच्छे है रावण नहीं, क्योंकि-रामचन्द्रजीके हाथसे मरनेपर परकोकम 


( ९२) हनुमम्नाटक । 


मुक्ति की प्राप्ति और इस लोकमें स्वासीके निमित्त प्राण जानेंसे कीर्तिकी 
प्राप्ति होगी ॥ २४ ॥ 
सुललितफलमूलेस्तत्र काल कियन्तं 
दरारथकुलदीपे. सीतया लक्ष्मणन ! 
गमयति दरकण्ठोत्कण्ठितमेरितं द्राक्त- 
नकमयकुरड़ं जानकी संददरश ॥ २५ ॥ 
सीता ओर छक्ष्मण सहित वशरथकुलदीपक श्रीरामचन्द्रजीने उस पंच- 
वटीसे सुन्दर फल फूलॉसे विहार करते हुए कितनाही समय बितादिय 
तदनन्तर जानकीते उत्कंठाके साथ रावणके भेजे हुए सोमेके मृगकों 
अचानक देखा ॥ २० ॥ 
देह देममय॑ हरिन्मणिमय श्रड्भहर्य वेद्रमाश्चत्वा- 
रोपपि खुरा रदच्छदयुर्ग माणिक्यकान्तिद्रुति। 
नेत्र नीलसुतारके सुबितते तद्गच्चर पेक्षि त॑ तत्त- 
द्वत्तमयं किमत्र बहुना सवोड्नरम्यों मृूगः ॥२६॥ 
उस मृगका सारा शरीर सुवर्णका; दोनों सींग सरकत मणिके चारों 
खुर मूंगोंके, दोनों भोठ मोतियोंको कांतिपते दमकते हुए, दोलों नेत्र सुन्दर 
नीली पुतली युक्त तथा अति विशाल थे उस हिरनका चारों ओरको 
देखना अति चंचलछतायुक्त था; और वह सभी अरगॉमें रत्नमय था, इस 
विषय अधिक क्या कहें वह संग सभी अगॉमें सुन्दर था॥ २६ | 
साड़ मायाकुरड्रं ' द्रतनिधननिशाचारिमारीचमग्रे 
घावन्तं संचरन्त क्षणमपि गहने जानकी याचते सम | 
राम॑ कामानिराम॑ निशितशरधलु॒धारिणं लक्ष्मणेन 
क्षित्त तदक्षणायोल्लेखिततटभुवा सोष्प्यगात्तद्धाय २ुण। 
इंति हनुमन्नाटके मारीचागमनों नाम तृतीयो5ड: ॥ हे ॥ 
 सकछ अंगॉयुक्त मायासे मृगका रूप धारण करनेवार प्रतिक्षणमें आगे 
आकर दौडले और बनने विचरते हुए तथा शीघ्रही जिसकी मृत्यु होने" 


भाषाटीकासमेत-अंक ४, ( («रे ) 


वाली है, एस मारीच राक्षसक्रो जानकीने, कामदेवके समान सुन्दर और 
तीखे धनुष बाणोंक्रो घारण करनेवाले श्रीरासचन्द्रजीस मांगा अर्थात्‌ 
ज/नकी कहनेछगी कि हे नाथ | इस मुगका चसे मुझे छादीजिये, तब 
श्रीतामनच+द्रजी भी तत्काछ जानकीकी रक्षाक लिये, घनुषकी मॉकसे प्रथ्वी 
पर रेखा खींचनेवाले छक्ष्मण जीके सहित उस मृगका बध करनेकों चढ़े 
गये ॥| २०५॥ 


इति भाषाटीकाम मारीचागसन नामक तीसरा अड्ढ समाप्त ३. 


चतुथोंडड्ूड । 
आन्दोलयन्विशिसमेककरेण साथ 
कोदण्डकाण्डमपरण करेण धुन्बन्‌ | 
सन्नह्म पृष्पलठतया पटले जटानां 
रामो मुर्ग मुगयतले वनवीथिकासु ॥ १॥ 
एक हाथके साथ वाणको घुमाते और दूसरे हाथसे धनुष पर टकार देते 
तथा अधिक होनेके कारण जदाओंका जूडा बांधकर श्रीरामचन्द्रजी 
वबनकी पहाडियॉम हरिणको खोज्ञते हैं | १ ॥| 
हस्ताभ्याँ समुपेति लेढि च त्ण न स्पृश्यतां गाहते 
गुल्मान्पाप्य निवतते किसलयानाप्राय चात्राय च | 
भूयख्स्यति पश्यति प्रतिदिश कण्डूयते स्वां तह 
दूर धावति तिछ्ठति भ्रचलति मान्तेबु मायामूग: ॥ २७ 


उस समय बह सायाका म्रग कभी हाथसे पकडले योग्य खानपर 
आपहंचता है, कभी घास सूंघने. छूगता है, परन्तु हाथ नहीं आता हैं; 
कभी छताकुंजॉर्स जा कोमछ पत्तोंको सूंघ * कर छौट आता है, फिर भय- 
भीत होता है, और चारों दिशाओंकी ओर देखने छृगता है कभी अपने 
शरीरको खुजलाता है, भागता है. कभी कभी दूर खडा होजाता है, और 
कभी इधर उधरको कवरा जाता है [ २॥ 


( पड ) हनुमन्नाटक | 


म्रीवाभड्रामिरामं मुहुरठपतति स्परने बद्धदृष्टिः 

पश्चार्थेन प्रविष्ठः शरपतनभयाद्धयसा पृवेकायम्‌ । 

दर्मेरधोवलीटेः श्रमविद्वतमुखत्रंशिप्रिः कीणबत्मा 
पर्योद्ििमप्लुतत्वाद्वियति बहुतरं॑ स्तोकमुव्यां 
प्रयाति ॥ ३ ॥ 

( राभचन्द्रजी लक्ष्मणर्जी क्रो दिखाते हुए ) देखो भय्या यह मृग केसी 
मुन्दरताके साथ श्रीवाको फेरकर बार रे उछलता है, पीछेको देखता 
हूं. पीछे चलनेवाढे मेरी ओर टकटककी ढगाय बाण बिधनेके भयसे 
पिछले शरीरको मानों अगे शर रमेकों सिकोडे छेता है; धकावटके कारण 
फ्े हुए मुखमेसे गिरनेवाले आधे काटेहुए कुशॉस मागेमें व्याप्त कररहा 
है। घबडाकर कभी आकाश मम कुछाच भररहा हे ओर कभी प्रध्वी पर 
चौकडियें भरते छगता हैं ॥ ३॥ 

बाणेन दिव्येन रघुप्रवीरस्‍्ततो मृर्ग वक्षसि बद्धलक्ष्यः । 
विव्याध यावत्तरसा तपस्वी दशाननस्तावदिहाजगाम४॥ 
तद्नन्तर रघुबीर श्रीरामचद्रजौने ज्योंही निशान बांधकर उस सृग- 
की छातीम दिव्य वाणका प्रह्यार किया उसी समय उधर पचवबटीमे 
शीघ्रतासे तपरवीका वेष घार रावण आपहुचा ॥ ४ || 
मारीचमृगयाव्यम्रे रामे प्राप्ति च रावणे। 
भयादिव कुरंगीणामस्थ! पशयामि लोचने ॥ ५॥ 
श्रीरामचन्द्रजीरे सारीचके शिरकारम छगजाने पर रावण पंचवटीके 
समीप आपहुँचा और सीताजीको देखकर मनमें कहते छूगा कि इसके 
सुन्दर नेत्र तो भयके सारे कातर हुई मगीके नेत्रोंक्ी समान प्रतीत 
होते हैं || ५ ॥ 
स व्याहरद्धमिणि देहि मिक्षामलंघर्यछ्क_्ष्मणलक्ष्मलेखाम । 
जग्राह तां पाणितले क्षिपन्तीमाकारयःती रघ॒राजपुत्रों ॥॥ 
बह रावण लक्ष्मणजीकी कीहुई रेखाको न छांघकर बाहरसेही कहनेढगा 
कि हैं अतिथि सवा आदि धमको जाननेवाली नारि ! भिक्षां देहि। यह 


भाषाटीकासमेत-अंफक ४. (५५) 


सुन ज्योंही सीता रेखास बाहर होंकर रावणके हाथमे भिक्षा देने छगीं 
व्योंही रावण उठाकर के गया उस समय सीता हा राम ! हा लक्ष्मण ! 
इस प्रकार बार बार पुकारती ही रहगई | ६ ।| 


रेरे भोः परदारचोर किमरे:धीरं त्वया गम्यते 
तिष्ठाधष्ठितचन्दनाचलतदः पाप्तो जदायुः स्वयम्‌। 
मुखेनां पातेदेवतां न खल॒ चेन्मचंडतुडांकुशक्राव- 
स्करणब्रणार्गुरसः पास्यन्ति गृधास्तव ॥ ७ ॥ 
मागमें जटायु ललकार कर,भरे नीच ! अरे परस्रीकी चोरी करनेवाले ! 
अरे क्‍यों घबडाया हुआ दौडा चछ्ाजा रहा है? ठह; में मछयाचछ पर 
हले बाढा जटायु आपहुचा हूँ, इस पतिब्रताकों छोडदे नहीं तो निसस्‍्सेंदेह 


मेरी चॉचरूप अ्चचण्ड भालेके घोर प्रहारसे होनेवाले घावों मसे निकलते हुए 
तेरे हृदयके रुधिरको गिद्ध वियेगे | ७ ॥ 


जन्म बहाकुले हराचयनविधों कृत्वा शिरः कृम्तनं 
शक्तिवेजिणि घोरदंडदलनव्यापारशक्त॑ मनः । 
हेलोल्लासितकेलिकतदुकनिभः केलास उत्पादित- 
स्तत्कि रावण लज्जसे न हरसे चौोर्येण पत्नीं रघो; ॥<॥ 


# 

अरे ! अक्मकुछमे तेरा जन्म हुआ, शिव्रजीकी पूजाकी विधिमें तू न 

अपना शिर काट काट चढाया; इन्द्रपर अपनी शक्ति दिखाई, बशमें न 

होनेबाले शज्ञओंको बशसें करनेमे अपना सन छगया; तू ने अनायासहीमें 

खेंलनेकी गंदके समान बड़े भारी केछास पर्वक्कों उखाड लिया, अरे । 

ऐसा बल होनेपर भी तू चोरी करके रघुनाथजीकी पत्नीको हरकर लिये 
जारहा है; ऐसा करनेमे तुझे छब्जा क्‍यों नहीं आई ॥ ८ | 


मेनाकः किमयं रुणद्वि पुरतो मन्मागेमव्याहतं 
शक्तिस्‍्तस्थ झुतः स वज्वपतनाद्धीतो महेंद्रादपि। 
ताक्ष्यं: सोएपि सम निजनन विश्वुना जानाति मां रावण 
हा ज्ञात स जदायुरेष जरसा छिष्टो वंध वांछति ॥ ९॥ 


( ५६ ) हनुमन्नाटक । 


( राबण मन ही मनसे ) क्‍या यह मेनाक बेखटके मेरे स्लामने आकर 
मांगी रोकरहा है ? परन्तु उसकी इतनी शक्ति कहां, क्‍योंकि वह तो 
इन्द्रके बअप्रहारसे डरगया था; तो क्या यह गरुड हैं ? परन्तु गरुड भी 
अपने स्त्रामी विष्णुसहित सुझ रावणको जानता है, ओ: |! जान छिया यह 
वह जटायु हैं जो बुढापेके कारण क्लेशित हो भरना चाहता है ॥ ९ || 
मा भेषीः पृत्रि सीते त्रजति मम पुरो नेष दूर दुरात्मा 
रेरे रक्षः क दारान्वकुलतिलकस्यापहत्य प्रयासि । 
चंच्वाक्षिपप्रहारचुटितथमनिरनिरदिक्ष विक्षिप्यमाणे- 
राशापालोपहारं दश/भेरपि भ्र्श त्वच्छिरो मिः करोमि १० 

जठायु-बेटी सीते ! भय न मान, यह दुष्टात्मा मेरेंसामनेसे दूर निकल- 
कर नहीं जासकता अरे नीच राक्षस ! रघुकुलतिकरक श्रीरामचन्द्रजीकी 
स््रीडो हरकर तू कहां जाता है, अरे ! अभी चोंचोंके प्रहारोंस रगोंको 
तोंडकऋर तेरे चारोंओर छुढकते हुए द्शों शिरोंका दिक्पालोंको बलि दिये 
देता हूँ | १०॥ ह 

अक्ष विक्षिपति ध्वर्ज दलयेत मृद्ठातति नद्धं युगं 

चक्र चूणेय्ति क्षिणोति तुरगान्‌ रक्षःपतेः पक्षिराट्‌ । 

दूं कु. हे आप के. 

रूनधन्गज्ञाति त्जयत्यमिभवत्यालंबतें ताडय- 

रे 2.0 हि + रु कत 

व्याकषत्यवलुम्पाति प्रचलति न्यंचत्युदंचत्यपि ॥११॥ 

पश्षियृज जटायु-राक्षस पति रावणके रथके घुरेको तोडता है, ध्यजाकों 
मरोडता हैं बंधहुए धुरेको कुचलता है. पश्ियोंको चूरा २ करता है, घोडों- 
को. घायल करता हैं, रों ककर गर्जता हैं, भय दिखाता है, तिरस्कार करता 
है, मार्गमेंसे निकलने नहीं देता हें; रावणके शरीरपर चोर्टे करता; केशों- 
को खसोटता, वर्खोको फाडता और अपने उडनेकी फुरती दिखाता हुआ 
रावणके प्रहारस अपने शिरको नवालेता हैं, तथा उसके श्रह्मरको बचानेके 
लिये ऊपरको उडजाता हैं॥ शश्वा 

.. छद्धस्ततों है दृढचपेटशिलातलेन 
.. / रक्षः पिपेष गहने$ छ्ुतपक्षिराजम । 


भाषाटीकासमे त-अंक ४. ( ५७ ) 


हे का का 
इबत्स्थिताछुरपतद्धावि राम राम 

पक 475 आ (९ 
रामात सत्जमॉनश नगदन्सुमसक्ष; | *२॥। 

तब अतिक्रोधम भरेहुए राक्षस रावणने शिलाके अहारके समान हाथ 
एक ही दृढ चपेटेसे उस अद्भुत पश्चिराज जठायुको उस बनमें ससलडालछा, 
उस समय जटायु हृदयमें मोशपद पानेकी अभिछावा रक्खेहुए कुछेक प्राण 
शेष रहनेपर 6 रास ! है राम ! हे रात | इस मन्त्रको बार २ जपताहुआ 
भूतछपर गिरप्डा ।। १९॥ 

भ्े्‌ हा के «४ 5 

न मेत्री निव्यूट्रा दशरथनपे राज्यविषया 

रे, क... कर 

न बेदेही भाता हठहरणतो राक्षसपतेः | 

ष्दु कि सर 

न रामस्पास्येनदुनंयनविषयो5भूत्सुकतिनो 

हे के का 

जटायो जन्मेद वितथमभवद्धग्यरहितम ॥ १३१॥ 

( उस समय जठायु मन ही मनमें जोक करने छगा कि ) हाथ ! मेन 
तुम्हारे राज्यके पाछनमे सहायता करूंगा; इस कथनके अनुसार राजा 
दृशरथकी मित्रताको न निभाया, हठके साथ हर लेजाते हुए राक्षसपति 
रावणसे सीताकी रक्षा न करसका, और पुण्धात्मा श्रीरामचन्द्रजीका 

40 को पे 
मुखचन्द्र भी मेरे नेत्रोंको प्राप्त न हुआ, हाय ! सुझ अभागे जठायुका यरू 
जन्म ही निरर्थक गया ॥ १३ ॥ 


हा राम हा रमण हा जगदेकवीर 

हा नाथ हा रछुपते किमेपक्षसे माम्‌। 

इत्थं विदेहतनयां मुहुरालपन्तीमा- 

दाय राक्षसपातिन मसा जगाम ॥ १४ ॥ 
हा राम ! हा रमण ! हा संसारके एक वीर! हा साथ! हा रघुपत्ते ! 
मेरी सुधि क्‍यों नहीं छेते | इस प्रकार बार बार विकछाप करती हुई जान- 

कीको लेकर राक्षसपति रावण आकाशमार्गसे चछागया ॥ १४ || रा 

आकृष्पयमाणाभरणानि मुक्त्वा सेरध्वजी मारुतिमद्विमोली 
उवाच रामाय सलक्ष्मणाय वराय देयानि सर्देवराय ॥२५।॥ 


( ५९८ ) हनुमम्नाटक । 


हरी जतीहुई जनककुमारी सीताजीने शीघ्रतासे गहने डलार पवेतके 
शिखरपर छोडकर हनुमानजीस कहा कि-यह मर गहने देवर रब्मणके 
साथ अनेवाले श्रीरामचन्द्रजीको देदेना ॥ १० ॥ 

रामः शुप्के स्थाणो दक्षिण रटन्तं करटमवलोक्य पुन- 
रागच्छत्रिजप्राणप्रयाणभव मन्वानः क्षण विश्रम्य-- 

+ 2॥८ हे 
मायाकुरंगं विनिहत्य रामो श्रात्रा सहागत्य च पण- 
शालाम्‌। कोणत्रयेष प्रसमीक्ष्य सीतां दृष्टश्चतुर्यों न 
च्‌ शोकभीत्या ॥ १६ ॥ 

इति श्रीमद्धनुमन्नाटके सीताहरण नाम चतुर्थोइड्ड ॥ ४ ॥ 

(इधर जीरामचन्द्रजी छोटतेस दाहिनी ओर सूखे टूंठपर बोलतेहुएकाक- 
को देखकर अपने प्राण निकलहुएस घाव क्षणभर विश्राम करके ) माया- 
रूपी सृंगको मारकर अआरातासहित आएहुए श्रीरामचन्द्रजीने पर्णशाक् केतीन 
कोनोंमें सीताको हूंढा शोकके भयसे चौथे कौनेकी न खोजसके ॥ १६ ॥ 

इति भाषाटीकाम सीताहरणनामक चतुर्थ अंक समाप्त ॥ ४ ॥ 


पश्चमोषड्ः । 

रामः प्राणोत्कम णसमयादपि घोरतरं वियोगसम य- 
मधिगम्य पणशालान्तरालभालोक्य कथमपि विदी- 
णेहद्यमागाइजिगामिषूत्प्राणान्धारयंस्तदुत्तरी यम प- 
लमभ्य जानकी स्मरन्नरोदीत-- 

यूतें पणः प्रगयकेलिवु कण्ठपाश 

क्रीडापरिश्रमहर॑ व्यजन रतात्ते। 

शब्या निशीथयसमये जनकात्मजाया; 

प्राप्त मया विधिवशादिद्मुत्तरीयम ॥ १॥ 
रामचन्द्र त्राण निकलनेके स प्यसे भी अधिक दु:खदायक वियोगके 
. अमयको पाकर पर्णशात्थके भीतर देख बडी कठि+तासे विदीणी हए हृढय 


भाषाटीकासमे त-अंक ५. ( ५९ ) 


रूपी मागसे निकछकर जानेकी इच्छा करनेवाले प्राणोंकोी घारते हुए जान* 
कीका दुपट्टा पाय स्मरण कर रोने छगे-जो चतके समय दावपर छगाया 
जाता था-प्रेमकी क्रीडाओंमें कण्ठपाश बनाया जाता था-भौर आधी 
रात्रिके समय शय्याका काम देता था; बह यही जानकोका दुषपद्गरा इस 
समय मेने प्रारच्यवद पाया हैं || १ || 


वहिरपि न पदानां पंक्तिस्तने काचित 
क्विमिदमियमसीता पणेशाला किमस्या | 
अहमर्पषि किल नाथ सबंधा राघवश्चेत 
धक्षणमपि नहि सोढ़ा हन्‍त सीतावियोगम ॥ २ ॥| 
पर्णशाल्ाके बाहर भी चरणोंके चिह्न नहीं हे,ओर न पणशाराके भीतर 
ही को चिह्न हैं, क्या यह सीताबविहीन कोई दसरी ही पर्णशाहा हैं ! या 
में ही कोई और होगया हैँ, यदि राम होता तो क्षणमर भी सीताका 
वियोग न सहसकता | २॥ 
मध्योपये हरित्रिः पिमित हिमरूचा नेत्रे कुरंगीगणेः 
कान्तिश्वम्पकरुद्मले; कलरवो हा हा हृत३ कोकिलेः 
मातंगेगमर्न कर्थ. कथमहो हंर्सोविभज्याधुना 
कान्तारे सकलेविनाइय पशुवन्नीतासि भो मेथिलि ॥श॥ 


हाय सीते ! मुझे तो ऐसा प्रतीत होता हैं, कि इस वनमे मेरे विन्ता 
अवसर पाकर यह सब बनके प्राणी तुझे पशु समान मारकर छेगये हैं- 
मध्यभाग ( पेंट ) सिंहोनि, मुस्कुरान चन्द्रमाने, नेत्र हरिणोने, कान्ति 
चम्पेकी कलियोने, मधुर भाषण को किलॉन, और हाथ हाथ तेरे गमनकों 
हाथियों ओर इन हसोंने न जाने केस बाँटकर छिया होगा ॥ ३ ॥ 


युक्तमेव हि केकेय्या यद॒ह भेषितों वनम्‌। 

इंद्शी यस्य में बुद्धिमगः कछाषि हिरण्मयः॥ ४॥ 

ककयीने ठीक ही किया जो मुझे बनको भेजदिया, जिस मेरी ऐसी 
( उल्टी ) बुद्धि है, कहीं सुबर्णका सृग होता है ॥ ४ ॥ 


(६० ) हनुमन्नाटक । 


आशलिंगितातव सरसीरुहकोरकाक्षी 
पीतारधटति मधुरे विधुमंडलास्या । 
रंगावतारमकरंदविमदितानि 

पुष्पान्यमूनि दयिते क गतेत्थरोदीत्‌ ॥ ५ ॥ 

( पणशाहाम पुप्पमाछा पडी देखकर ) है प्रिये|5तू कहां गई, है कम 
छको कलीसमान नेन्रवाली यहां मेने तुझे आडिगन किया था; है मधुर 
चन्द्रमण्डलके समान तेरे मुखका अधरामृत पिया था; वह फेलिस प्यम 
कुचले हुए मकरन्दवाले पुष्प अब भी पड़े हुए हैं; हे प्रिय ! तू कहाँ गईं, 

सा कहकर रुदन करने छगे | ५ ॥ 
माहगाह गद्वनरकास्तारवनास्ता- 
दशदश दर्षकमछीरिव वल्लीः । 
समारस्मार दरगतां ताभ्रथ कात्तां 
रामः कान्तामद्रिचरों दीनमरोदीत ॥ ६ ॥ 

गहन वर्नाके ठुगंम मागाम घूम २ कर काम्रदेवके भाले समात छत्ता- 

ओंको देख देखकर अपनेसे दूर हुई मनोहारिणी प्रिया सीताको स्मरण 


कर ३ के पक्‍तोंमें विचरनवाले श्रीरामचन्द्रजी दीनताके साथ रुदन 
करनेंठगे | ६ ॥ 


स भूरजोरख्ितसवेकायो 
बसों विश्वुमन्यविदीणचेता: । 
योषिद्वियोगानलद्ह्ममान 
स्वकास्तमालिड्यतीव भप्ल॑मि) ॥ ७ ॥ 
पृथ्वीकी धूलिस जिनका सब शरीर अटरहा हे शोकसे विदीण चिक्त- 
वाले स्व व्यापी श्रीरामचन्द्रज्ी ऐसी शोभाको प्राप्त हुए मानों खीके वियो 
गके अग्निसे भस्म होवेहुए अपने पतिकों प्रश्वी आलिंगन कररही है॥ ७॥ 
सीतेति हा जनकवंशजबेजयतन्ित 
हा मद्रिलोचनचकोरनवेरुलेखे । 


भाषादीकासमेत--अंक ५. (६१ ) 


इत्थ स्फुट बहु विलप्बिलप्य राम 
स्तामव पर्णवसति परितश्रचार ॥८॥ 
सीता | हा जनकवशियोंकी पताकारूप ! हा मेरे भेत्ररूप चकोरोंको 
नवीन चन्द्रके समान, इस प्रकार प्रगटरूपसे बार २ दिछाप करके श्रीरा- 
चन्द्रजी तिप्त पणशालढाके ही चारों ओर विचरते छगे ॥ ८ ॥ 
हा जानकि प्रचलितोत्पलपद्मनेत्रे 
हा मे मनःकमलकाननराजहसि । 
एव प्रिय तव वियोगजवद्विदग्धो 
दीन भ्रयामि भवती क विलोकयामि ॥ ९ ॥ 
हा जानकि | हा खिलते हुप नीलकमछके समान नेत्रवाढी ! हे भरे 
सनोंझप कमववनकी राजहंसि ! हे श्रिये ! यह देख में तेरी वियोगाप्मिसे 
दग्ब हुआ दीनके समान फिररहा हूं हाय तुझे कहा देखू ।। ९ || 
रे वृक्षाः पर्वेतसथा गिरिगहनलता वायुना वीज्यमाना 
रामो5ह व्याकुलात्मा दशरथतनयः शोकशुक्रेण दग्धः 
विम्बोष्ठी चारुनेत्री सुविपुहज्णना बद्धनागेरद्रकांची 
हा सीता केन नीता मम हृदयगता को भूवान्केन दृष्टा॥ 
अरे पर्वतके वृक्षों ! हे वायुसे हिलतीहुई पर्वतक्ती वनकी छताओ ! में 
व्याकुछचित्त हुआ शोकामिसे भस्मीभूत दशरथपुत्र॒रामचन्द्र हूँ, क्या तुम- 
मेसे किसीने कंदुरीके समान ओठवाली, सुन्दरनयना अतिविज्ञार जंघा 
आऑबाढी ओर गजमुक्ताओंकी तागडीको पहिने सीता देखी है, न जाते 
उस मेरी हृदयेश्वरीको कौन लेगया अरे तुम कौन हो ? बताओ तो सही 
किसीने देखी है ॥। १० || 
है गोदावरि पृण्यवारिपुलिने सीता न दृष्टठा त्वया 
सा हतु कमलानि चागतवती याता विनोदाय वा। 
इत्ये भातेपादपप आंतिनगं अत्यापर्ग अंत्यगं 
प्रत्येण भातिबर्हिणं तत इतस्तांमेथिलीं याचते ॥११॥ 


( हर) «.. हडुमन्नोटक | 


है गोदावरी | पविन्न जूक पुलिनवाली, तूने कमलछोंको लेनके ५ पु । 
आती हुई सीता तो नहीं देखी। इम प्रकार हरएक बृक्षसे, हरएक प्वेतस, 
हरएक नदीसे, प्रत्येक घृगसे. ओर प्रस्यथेक मोरसे, जिधर तिधर श्रीराम- 
चनद्रजी मेविलीको मागत थे ॥ १९ ॥ 
( पुनलेक्ष्मणमासाथ वेक्क॒ब्य नाव्यति ) 


के यूथ बद नाथनाथ किमिदं दासो5स्मि ते लक्ष्मणः 
4 ६्‌ः 

को5ह बत्स स आ्थ एवं भगवानायें: स को राघवः । 

कि कर्मों बिजने बने तत इतो देवी समुद्वीक्ष्यते 

का देवी जनकाधिराजतनया हाहा प्रिये जानकि ॥१२॥ 

( फिर छक्णको पाय विकछताका नात्य करते हैं ) राम-बताओ तुम 
कौन हो ? रुब्मण-हे नाथ | हे महाराज ! आपको यह क्‍या हुआ ? में 
आपका दास छक्ष्मण हूं। राम-दे तात ! में कौन हूं ? छब्मण-महाराज 
आप वही अवधेश रामसचन्द्र हैं । राम-बह कोन राम ? रक्मण--वही रघु- 
कुछभूषण | राम-इधर उधर निर्जत्न बने घूमते हम कया कररहे हें ! 
लक्ष्मण-देवीकी खोजते फिरते हैं| राम-कौनसी देवी ? लक्ष्मण-महाराज ! 
जनकजीकी पुत्री । राम-हाय हाथ प्रिय जानकी | तू कहां हैँ ॥ १२॥ 


सोमित्रिणा सह रामः, अच्रान्तरे वनान्तं पर्यटखनकत- 
नयातापिनः फापिनों रजनिचरपतेसेजश्रुजंगमंढलीख- 
ण्डितोरगवरधूवेधव्य धातार विपक्ष रक्ष सा निहते घोरसम- 
रमूच्छितं पक्षिराज॑ जटायुष॑ मर्न॑ च रावणरथमालोक्प- 


ज्ञात्वा दशरथस्येन मित्र शबुनिषृदनम । 
हा तात किमिदं नाम रामः पक्षीन्द्रमबबीत्‌ ॥ १३॥ 


( इस बीचसे लक्ष्मणसहित श्रीरासचन्द्र जी बनसें घूमते हुए जानकीको 
ताप देनेवाले पापी राक्षसपति रावणकी भुजारूप नागमण्डढीसे घायल 
हुए सपोक्ी वधुओंको रण्डापा देनेवाले शत्रु रावणके साथ घोर संग्राम 
करके मृतकससान मूच्छित पड़े हुए पक्षिराज जटायु तथा दटेहुए रावणके 


भाषाटी कासमेत- अंक *. ( ६३ ) 


रथको देखकर ) इस पक्षिराजकों पिता दशरघधका सित्र ओर अपने शत्रुका 
नाश करनेवाला जानकर भ्रीरामचन्द्रजी कह उठें कि तात यह तुम्हारी 
क्या दशा हुई हैं । 


जदायु+- 


अधेरांत्र दिनस्यार्थे अधेच॑द्रेध्धमास्करें । 
रावणेन हला सीता क्ृष्णपक्षे सिताफ़मी ॥१४॥ 


जटायु--अधरात्रि ( पितरोंकी ) दिनके मध्य समय ( देवताओंके ) 
शुक्ल पक्षम अष्ट कलायुक्त चन्द्रमा भोर मध्याहकाछिक अधे सूर्य होनेपर 
गुक्रवार अष्टमीके दिन अथोत्‌ देववाओंके आधे दिन रूप चेन्रमासकी 
पितरोंकी अर्थ रात्रि रूप अष्टसीके दिन शुक्रवार सहित मध्याहकालमे 
रावणने सीताकों हरा था ॥ १४ ॥ 


राम +- 


भन्नोषय कथमस्ति रावणरथस्तातेन वर्जाकुर- 

क्ररावस्करणेन भंगुरलसत्कोटिश्वुटज्ज्यं घलुः । 

हे सीरध्वजराजपुत्रि स तथा दृड्स्त्थया धन्यया 

पक्षीन्द्रो द्शकंठकुंजरशिरः संचारिषपंचाननश ॥१५॥ 

रास-हे तातू ! आपने वजकी घारसमान आपकी भयानक चोंचको भी 

फाड डालनेस टंढी कोटिवाले अब जिम्का रोदा ट्टगया हैं ऐसे रावणके 
धनुषको ओर रथको केसे तोडा था, हे जनकनन्दिनी सीते ! रावण रूप 
हाथीके शिरॉपर फिरतेवाले सिंहुके समान इस पक्षिराज जठायुका तूने 
दृशन किया इस कारण तू घन्य हैं ॥ १५॥ 


तात त्व॑ निजतेजसेव गामैतः स्वर्ग च्रज स्वस्ति तले 
ब्रमस्त्वेकमिर्मा वधृहतिकर्थां तातन्तिके मा कृथाः । 
रामोहँ यदि तदिनेः कतिपयेत्रीडानमत्कन्धरः 
साथे बन्धुजनेन सेंद्रविजयी वक्ता स्वयं रावणः ॥१ धा। 


(६४) हनुमबत्नाटक । 


हे तात जटायु ! तुम अपने तेजसही स्वर्गंको प्राप्तहुए हो, जाओ तुम्हारा 
कल्याण हो, परन्तु तुमस एफ इतना कहना है; कि इस सीताहरणकी 
बातको पिता दशरथजीके समीप न कहना, यदि में रघुवेशी राम है. तो 
थोडेददी दिनोंम कुम्मकर्णादि अपने बन्धुजन तथा इन्द्रविजयी मेघनाद 
सहित यह राबणकी लज्ञासे ग्रीवाको नवाये हुए तह! आकर अपने आपही 
सब समाचार सुनादेगा ॥ १६ ॥ 
राम +- 


बनेचराम्मुगान्विलोक्य । आः खलु दुरात्मनाममीषां 
रूपेण मारीचिना प्रपश्चवमवलम्ब्य प्राणवछभा छेषतो 
विल्लेषितो5हमिति अहं पुनः मृगीचऋवधेन कुरंगाणां 
प्रियाविरहमुत्पादयामी ति विचाये- 


अमोचाः कृष्टनालीकाः काननेषु मृगीवधे । 
रामः कि दूरधातीति सीतानयनशंकया ॥ १७ ॥ 
राम-( वनचारी मृगोंको देखकर ) ओ!ः निस्संदेह इन दुष्ट्रात्माओं#ही 
रूपसे सारीचने माया फेलाकर मुझे ग्राणप्रियाके संगस छुडाया है, इस 
कारण अब में भी हरिणियोंके समूहका वध करके मगॉकों ख्रीवियोगका 
दुःख उत्पन्न करूँ; ऐपा विचारकर- 
. बनमें मगियोंके बधके लिये कानों तक खेंचे हुए निशानोको पार कर- 
नेवाले छोहेंके बाण और दूरसेही प्रहार करनेबाल श्रीरामचन्द्रजी उनके 
नेत्रोंम जानकीके नेत्रोंडी सम्तानता देख बध करनेसे अपराधकी शंकासे 
निवत्त हुए ॥ १७ ॥ 
ततः कथमपि भगवति भास्करेउस्ताचलावलंबिनि प्रलूय- 
कालोदितग्रचण्डमातंग्डमण्डलमिवोदित चन्द्रमण्ड्ल 
तरूणकोपारुणदारुणं तरणिनन्दनमिवावलोक्य राम:- 
. सोमित्रे नह सेव्यतां तरुतलं चण्डांशुरुज्जुभते 
क्‍ चण्डांशोरनिंशि क्‍ 
. चू का कथा रछुपते चन्द्रो5यमुन्मीलति | 


भाषाटीकासमेत-अंक ५ (६५ ) 


वत्सेतद्भवता कर्थ तु विदितं धत्ते कुरंगं यतः 
कासि प्रेयसि हा कुरगनयने चन्द्रानने जानकि १८॥ 

हे लक्ष्मण ! देखो सूथका उदय हुआ प्रतीत होता हैं, चढो बृक्षकी 
छायामें चलकर वेठें | रक्ष्मण-नाथ आप सूर्यकी क्या बात करते हैं, महा- 
राज ! यह तो चन्द्रमाका उदय होरहा हैं, राम-भेया यह तुमने केस 
जाना १ लक्ष्मण-यह मगका चिन्ह धारण किये हुए हैं, इस व्वारण । राम- 
हा कुरज्ञनयनी चन्द्रमुखी प्रिये जानकीके ! तू कहाँ हैं? ॥| १८॥ 

रामश्रेद्रमधिक्षिपति- 


मन्दरेण मथितोषसि न पापिब्ज्वालितोईएसि तमसा न 

दुरात्मन्‌। त्वां शरेण शतथा परिनिन्ये जानकीमुखसभो 

यदि न स्था;॥ १९ ॥ 

रामचन्द्र-( चन्द्रभाको घिक्कार देते हुए ) अरे पापी ! तुझे मन्दराचलने 
क्यों न सथा; अरे दुष्टात्मन्‌ ! तुझे राहुने भस्म क्‍यों नहीं किया; यदि तू 
जानकीके मुखके समान नहीं होता तो में अभी बाण लेकर तेरे सेकडों 
टुकड़े कर डाछूता ॥| १९ ॥ 


अपि च लक्ष्मण प्राति- 


सोमित्रे दाववह्िस्तरुशिखरगतो वार्यता निरोघेः 
का वातों दाववद्ेरयसुदयभमिरेरुलिहीते हिमांशु) । 
धत्ते धूम॑ हिमांशु) कथय कथमय नेव धूमो धरण्या- 
इछायेय॑ संगताईभूदयि धरणिसुते कुज्न कान्तेसिसीलते२० 


( और भी लक्ष्मणजीसे ) रक्ष्मण | देखो यह ब्॒क्षलोंक्री जाखाओंपर 
बनकी दो छगरही है,झरनोंके जलोंसे इसको बुझाओ ! रष्मण-महाराज' 
इस समय दौकी अप्विकी क्‍या बाद है, यह लो उद्याचछसे चन्द्रमा डठ- 
रहा है, राम-तो भछा कहो तो सही चन्द्रमा धुएँकों केसे धाररददा है. 
लक्ष्मण-महाराज यह धुवौ नहीं है किन्तु चन्द्रमापर प्रथ्वीकी छाया पथ- 

रही हैं । राम-हे भूमियुते ! सीचे ! प्रिये ! तू कहाँ है ? ॥ २० ॥ 
क्‍ ७ 


( देद ) हनुमबन्नाटक । 


रामः सकरुण आत्मनि प्राणवलह्॒भाया परम- 
प्रेमाणमधिगम्य-- 

शंके शशांके जग्रंकमेके पंक॑ कुरंगं प्रतिबिबितांगम्‌ । 

धूम च भूमण्डलमुद्धताम्रेवियोगजातस्य मम प्रियाय[३२१ 

प्रीरामचन्द्रजी बड़ी करुणाके साथ अपने ऊपर प्राण प्रियाके परम 
प्रेमको स्मरण करके ) कोई कभी अपने चित्तस कहते हैं कि-चरद्रमापर 
करूंक छगा हैं। एक कहते हैं, कि समुद्रकी कौंच ब्गरही हैं । दूसरे 
कहते हैं, कि चन्द्रमामें इसके वाहन सगका प्रतिबिम्ब पडरहा है; और 
कोई कहते हैं, कि इसपर प्रथ्वीकी छाया पडरही है, परन्तु मुझको तो ऐसी 
शंका होती हे कि-यह मेरे वियोगसे उत्पन्न हुए प्रिया सीताके शोकाप्मिका 

धुआं हैं ॥ २१॥ 

. रे रे निर्देय दुर्निवार मदन प्रोत्फुछुपकेरूहान्‌ 
बाणान्त्संव्रणु संवर्शु त्यज धलुः कि पौरुष मां प्रति । 
कान्तासंगवियोगजातहुतऊग्ज्वालाप्रदग्ध॑ वपुः 
शराणां मृतमारणे नहि वरो धम्मः प्रयुक्तो बुजेः ॥४२२॥ 
अरे नीच ! कठिनसे हठाने योग्य कामदेव ! खिले हुए कमरूरूप अपने 

बाणोंकों छोटा २) धनुषकों छोडदे मेरे ऊपर क्या पुरुषार्थ करता हैं, 

क्योंकि मरा शरीर तो अपने आपडी प्रियाके संगकाबियोग होमेके कारण 
उत्पन्न हुए शोकाप्रिकी ड वाल्यओंसे आपही भस्म होरहा हे. चतुरोंका 

कहना है कि-मरे हुओंको मारनेसें शूर पुरुषोंका' धर्म नहीं है ॥२२॥ 


क्‍ अथवा-- 
आपुंखाग्रममी शरा मनसि मे मग्नाः सम॑ पंच ले 
निरदेग्ध मदनाग्निना वपुरिद तेरेव साथ पुनः । 
कष्ट काम निरायुधोषसि भवता जेतुं न शक्‍यो जनो 
दुखी स्थामहमेक एवं सकलो लोकः सुख जीवतु॥२१॥ 


भाषाटीकासमेत-अंक <, ( ६७) 


अथवा यह तेरे पांचों बाण परोंसहित मेरे मनमे गड़गये और है काम ! 
उन तेरे पांचों वाणोंसहित मेरा यह शरीर जानकीकी वियोगास़िसे भस्म 
होगया, भरे मार ! बडे दुखकी बात हैं कि अब तू शखहीन होगया, 
इस कारण संसारमें किसीको जीत नहीं सक्रेवा, अच्छा हुआ अकेला मन 
हीं दुःखी रहे ओर सब संसार सुखसे जीव ॥। २३ ॥ 

तत्रापि क्षणं विकसिताशोकतरुतछ विश्राभ्याह सम दासरथिः- 

९ ऋ 3] 5 अर 
रक्तस्त्व॑ नवपलछवरहमपि छाध्येः प्रियाया गुण- 
502 श्र 
सत्वामायान्ति शिलीमुखा: स्मरधतुझुक्ता सखे मामपि | 
कान्तापाद्तलाहतिस्तव झुदे तद्॒ल्ममाप्यावयो- 
स्तल्ये सर्वेमशोक केवलमहं धात्रा सशोकः क़त:॥२४ 

( तिस दक्षाम भी खिले हुए अशोकवृक्षके नीचे क्षण भर विश्राम करके 
दृशरथकुमार श्रीरामचन्द्रजी कहनेलगे ) है अश्योक ! तू नये २ पत्नोंसे 
रक्त (छाछ ) और ने प्रशंसायोग्य प्रिया जान कौके गुणों करके रक्त ) अनु- 
रक्त ) हूँ है मित्र ! तेरे ऊपर शिलिमुख ६ भोरे) आते हैं तो मेरे ऊपर 
भी कामदेवक घनुषसे छूटे हुए शिलिमुख (बाण आते हैं. तू ख्रीके चर- 
णतलछककी ठोकरस प्रसन्न होता हें; तेखे ही में भी, मेरी तेरी सब बातें समान 
है, केवछ विधाताने तुझको अशोक और मुझको सश्ोक ( शोकयुक्त ) 
बनाया हैं ॥ २५ ॥ 

पुनरपि प्रलूुपाति । 
हारो नारोपितः कण्ठे मया विश्लेषनीरूणा 
इृदानीमन्तरे जाताः पवेता सरितो हुमा॥२५॥ 

( फिर भी प्रराप करते हैं ) अन्तर पकडलेके सयसे मेन केठमे हारभी 
नहीं पहरा था, परन्तु इस समय मेरे और तेरे अन्तर ( मध्यमें ) पहाड. 
नदिय वृक्ष होगये ॥ २० ॥ 

चन्द्रश्वण्डकरायते महगतिवातो5पि वज्ञायते 

माल्यं सूचिकुलायते मलयजो लेप: स्फुलिंगायते । 
रात्रिः कल्पशतायते विधिवशात्माणो5५पि भारायते 

हा हन्त प्रमदावियोगसमयः: संहारकालायते ॥२६॥ 


( ६८ ) हनुमन्नाटक । 


मेरे लिय चन्द्रमा सूयकरे समान सन्‍्तापदायक होगया है; मन्द मन्द 
चलनेवाल्या वायु भी वज्ञमा प्रतीत होता है, पुष्पमाक्ता सुइंयेकी छिद्ती हैँ, 
चन्दनका छेव अग्निकी चिनगारियोंसा प्रतीत होता है ! रात्रि संकडों करप- 
के समान होगई देवकी प्रतिकूछतासे प्राणभी भार छगते हैं हाय ! अधिक 
क्या कहूँ जानकीके वियोगका समय मुझे तो प्रद्यकाछके समान हो 
गया है ॥ २१६ ॥ 
मांस काइयादर्निगतमपाँ बिन्द्वों बाष्पपाता- 
हा 
त्तेजः क न्तापहरणवशाद्वायवः धासदेष्योत्‌ । 
इत्थ न्ठ वरहवपुषस्तन्मयत्वाच् शून्य 
जीवत्येव॑ कुलिशकठिनो रामचनद्र! किमेतत्‌ ॥२णा। 
दुबेछता ऊे कारण मांसरूप भूमितत्त्व नष्ट होगया, निरन्तर आंसुओंके 
गिरसेसे जछकी बिन्दुरूप जलतस्व नष्ट होगया, स्रीके हरेजानेसे तेज:स्व- 
रूप तत्त्व भी जाता रहा ढूबे २ इवासोंके कारण वायुतत्त्व नष्ट होगया) 
सनमें प्रियके वसनेसे आका»तस्व भी न रहा इस प्रकार विरही शरीर 


नष्ठ होगया, परन्तु बजञ्ञके समान कठोर में रामचन्द्र अब भीजी रहा 
हूँ, यह केस आश्वर्थयकी बात है ।। २७॥ 


सलक्ष्मणो राम+- 

एवं देवयोगाहोरगवयगजसुजंगशरभशादंलकोलबहुल- 

कोलाहलाहूत नूतवेतालसमुत्ताऊकालकरालचकऋषवालकं- 

ठनालभोच्छलज्॒मुलघोर चीत्कारामिलितबहलान्धकार- 
 काॉलितगह्न ।न्‍्तरालविलसदरविरलसरलपरिमलवहलबचं॑च- 

लगलद्विमलमकरन्दाबिन्दुकीलालजालपिच्छलालवाल- 
.लुलितप्रमतालिमालमंदानिलान्दोलवाचालदरदलितल- 

लितमाकन्दवृन्दबकुलमुकुलिधूलिजालखेलत्की किलकु- 

लॉपलासिनीको मलछ/लछापनिखिलगिरिशिखरशिखिलास्य- 
' लीलाकलापश्चातुकूलंलो लद्गोलांगूलचथ्वच्चको रचक्रमब्जु- 
.  गुजदवक्ष पक्षिणीपक्षव्राद्विम्‌ । 


भाषाटीकासमेत-अंक्‌ ५. ( ६९ ) 


( लक्ष्मणसहित राम्त ) इस प्रकार देवयोगस गौरवबण गवय, सर्प 
शरभ, ( आठउवणवाका म्ग) शेर, सूकरोंके अत्यन्त कोछाहल्‍ से आये हुए; 
भूत वेतालोंके बडे बडे कराछ मंडलछोंके केठस निक्रके हुए बडेभारी चिह्ना 
हटसे मिले, घने अन्यकारस भरीहुई गहनणुफाओंमें विछास क्रनेवाला 
जो निरंतर देवदारुका गन्ध तिनसे युक्त, जो बहुतसे गिरते हुए स्वच्छ 
मकरन्दके बिन्दु तड़प जछके प्रवाहस भरे हुए जो वृक्षोंक् घामले, तिनसें 
गुजारनेवाले जो मतबाले भौरें तिनकी पंक्तियोंसे भन्‍्द्‌ २ पव>के झनोले 
आनेके कारण शब्दायसान स्वच्छ खिल्ले हुए सुन्दर मौछश्रीके वृक्षोके 
समूहॉमें धूलिस अटी क्रीडा करतीहुई कोकिला ओों की कोबछ कूक़से भरेहुए 
प्॑तोंके शिखरोंमें मोरोंके नाचनेकी छीछाओंडे अछुकूछ इधर उधरको 
चलछायमान चमरगायोंकी पूँडे और चचल चकोरोंके समूहोंसे युक्त होकर 
शब्द करती हुईं जो वृक्षोपर की पक्षियोंक्री स्रिये तिनके परोंकी द्ृृद्धिकों ' 


गगनचुबनबद्धलक्ष्यावेपुलफलाभारावलंबनालम्बितानंत- 
जतुसंतोषपोषनिदो षभूषणाध्युषितनिःशे बल विशेबाम तव- 
षस्पर्धिवर्थिष्णुरसरसालमियालहित्तालतमालकूतमाल- 
विशालशाल्मलमाल्र शछकी।शीरी वासनदामीशञाक शिश- 
पाशोकचम्पकसुरदारकोविदारकर्णिकार सिनद॒वारबहुसा- 
रनिम्बजम्बूदुंबरकदंबकरखसोभाअनबकुलनिचुलकरूख- 
जू्‌रबीजप्रजंवीरभांडारवानीरकाइम रिनारड्रकर्म रंग कद- 
लीचन्दनालिंगितालवलीधघात्रीवटकुटजपाटकांको लकं॑को 
लचोलभल्लातकाबिभीतक हरीतक्याम्रातककेतककंकतवे- 
कंकतमधूकबन्धूकजयन्तीजपाश्वत्थ ऋषित्थति_्ति णी ना- 
गकेसरादिदुस्तरामरण्यानीं ३०२0 अंकल 
मुत्कर्ट रठन्त करथट वामतो विलोक्य । 
आकाशको छूनेम जिन्होंने बांधा है ध्यान भारीपनसे छटकतेहुए फ- 
छोके गुच्छोंम स्थित अनेकों प्राणियोंको सन्‍्तोष और पुष्टि देनेसे निर्दोष 
भूषणवाल वृक्षोंमें स्थित जो पूर्ण अनेकों प्रकारका स्वादवाला असृतमे भी 
सुन्दर श्रतिदिन बढताहुआ रस तिस॒ करके युक्त जो आम, चिरौंजी ,टिंगो- 


( ७० ) हनुमन्नाटक । 


टक, कपालछ, कृतमाछ, विसारू, समल, बेछ, शार्र, सिरस, विजयसार, 
शमीशाक, अशोक, चम्पा, देवदारु, कचनार; कनेर, सप्तपण, सजना; 
नीम, जासन, गूलर; कद्म्त्र, केजा, मोलश्री; समुद्रफछ, खजूर, विजोरा 
जमीरी, भाण्डार, बंत, केशर, नारंगी, अगर, केला, चन्दनसे लिपटाहुआ 
आंवला, बड; छुटज, पाणछ, अकोछ, ककोछ, चोछ, भिछावा, बहेडा, हर 
अमलछवेत, कतकी, केंघी केकत महुआ।, कंड्ूरी, जयन्ती, जया, पीपल 
केथ, इमली, नागकेशर आदि वृक्षोंसे अतिदुस्तर वनों विचरतेहुए श्रीराम 
जी अपने वामभागर्म बडेभारी सूकरके कन्वेपर बेठकर घोर शब्दू- 
करनेवाले काकको देखकर । 
दक्षिणतस्तु दक्षिणाचलप्रचालैतमलयमालतीमरूचकल 
वड़कंकोी लद॒मनकजातीतगरशतपत्रादिकमलमुकुलकु 
मुदिनीकह्ारपरिमलमिलितचुम्बितताम्रपर्णी कावेरी तुड्ग 
भद्रासानद्रगम्भीरनीरधारातरंगपरिपी तमेत्रा वरूणतरूुणी - 
लेकाशशांकरुद्रपादाद्रिसरल सिंहलसालक श्रीगो पा ल काँ- 
पाण्डयमण्डलगिरिप्रवाल्चोलकुन्तलकेरलपुन्नाटकक- 
णाटककरहाटविदग्धास्॒का मिनी नी रन्धपीन स्तन वदन- 
घनजघनदोमूलधम्मिलछ॒भारान्तराधिष्ठित श्रीखण्डाग रू 
कपूरमगमदर्कंकुमस्तो मसंभूतयक्षकदमाविमदवा पेताबि- 
विधगन्धकुसुमबहुलपरिमलोदारिमारुताशनोत्थितक्षीर 
नीहारकाइमीरस्फटिकशुद्धशंखकपूरकुन्दावदातमहाश्ुज॑- 
गस्फीतफूत्कारप्रफुछफणामणों क्रीडन्त शोकभश्ननं 
खज़न चावलोक्य वामेनाक्ष्ण सकरूुणं सबाष्प॑ च 
दक्षिणेन सविस्मयं सानन्दमभवादीति । 


ओर दाहिनी ओर दक्षिण पवनोंसे हिंछायेहुए मछयाचछके माछती, 
मरिच; छवेग, केकोक, कुन्द। चमेली, तगर, झतपत्र, कमॉकी कछी 
और चन्द्रविक्रासी कमल और कहारोंकी सुगन्धिसे मिलेहुए, तथा ताम्र 
पर्णी, कावेरी; तुगभद्रा आदि नदियाँदी गहन गम्भीर जलूधाराओं 


भाषादीकासमेत-अंक (७१) 


तरंगोंसे मिली हुई मेत्रावरुणकी तरुणी, लेका, शर्ञांक, कैछास, पर्वंत;सरल 
सिंहलद्वीप, शालक, ओर श्रीगोपालक देशोंकी तथा पाण्छ्य गिरिप्रवाल, 
चोर, कुन्तछ, केरल, पुन्नाटक) करनाटहक, करहार देशोंकी विदृग्न | 
नायिकाओंके छिद्गरहित पुष्ट स्तन; मुख, जंघा, बगर्ले और शिरकी बलीके 
भारसे मध्यम स्थित चन्दन, अगर, कपूर ; कस्तूरी, और केशरके समूहसे 
उत्पन्न हुए रेपनकों रगडनेस बढीहुईं अनेकों प्रकारकी सुगन्ध और फूलों- 
की अधिक सुगन्धको उडानेवाले, परनके भक्षण करनेबालेसे उठी हुई 
दूध, बरफ; श्वेत पत्थर, विलोरी पत्थर, स्वच्छ शंख, कपूर और हुन्दके 
समान इवेत वर्णवाले अजगर सपके भयानक फुकारोंसे फेलेहुए फणकी 
मणिपर क्रीडा करतेहुए शोकनाशक ममोले पश्चीको देखकर बांये नेत्रमें 
करुणाके आंसू आकर दाहिना नेत्र अचम्भेके साथ आलनन्दयुक्त हुआ ॥ 
काकः कपोलस्थलखंस्थितो मे कीलस्थ वामे व्यसन 
$. कक 4. अधण 
सदोस्थ्यम्‌ । राज्य छुजंगस्यथ फणाथिरूटो व्यनक्त्यहो 
कस 
दाष्तिगखखरीटः ॥ २८ ॥ 
बाई ओर सूकरके कपोछ पर बेठाहुआ काक असह्य दुःखको और 
दाहिनी ओर सांपके फूनपर बैठाहुआ मम्ोछा पक्षी मुझे राज्य मिल्लेका 
शकुत प्रकट कर रह! हूँ, मुझ यह दोलों प्रकारके शकुन देखकर बडा आ- 
श्वर्य होरहा है | २८ || 
क्षणं विचिन्त्य विश्रम्प च सबाष्पस- 
भो भो शुजड़ तरुपछवलोलजिद्न 
कै 
बन्धूकपृष्पवरशो सितपुष्करा6्ष । 
पृच्छामि ते पवनभ्ोो जन कोमलांगी 
काचित्त्वयया शरदचन्द्रमुखी न रृछा ॥ २९ ॥ 
चिन्ता करते हुए क्षणभर विश्राम ढेकर आँखोंमें आंसू भरेहुए-अरे २ 
वृक्षके पत्तेके समान चब्चल जीभवाले सर्प, अरे गुडहछके फूछके समान 
कमलनेत्रवाले ! हैं पवनके जाहारी ! मैं तुमसे पूछता हूँ. कि तुमने कोम- 
छांगी शरद ऋतुके चन्द्रमाके समान मुखवाली कोई खत्रीतो .जादी नहीं 
देखी हैं ! ॥ २९॥ क्‍ |. द 


( ७२ ) हनुमब्राटक । 


पुजंगमः सुवाणीकथयाति- 
गता गता चम्पकपुष्पवणा पीनस्तनी कुंकुमचर्चितांगी | 
आकाशगंगेव सुशीतलांगी नक्षत्रमध्ये इव चन्द्ररेखा३० 
(सर्प सुन्दर वचन कहता है ) हां हां चम्पके फूछके समान सुन्द्री 
भने स्ततवाली शरीर पर कुइमसे छिप्तहुईं ऑर आकाशगंगाके समान 


परमशीतछ शरीरवाढी तारागणोंके मध्यके चंद्रमाकों रेखाके समान 
( दुबछ ) कोई स्लरी इधरको गई है || २१० | 


राम +- 


व्यसन किमतोष्प्यास्ते ज्ञातश्वराभ्युदयों मम । 
शरण मरणं राज्यं मा पुनलेक्ष्मणेप्स्तु तत ॥ ३१॥ 
राम-क्या इससे भी अधिक दुःख है ? जो कुछ मुझ छुख होनेवाला 
था उसको भी में जानही चुका, क्योंकि मुझे राज्य मिलते २ रहगया अब 
में मरना ही अच्छा समझता हूं. यदि राज्य हों तो वह छक्ष्मणको हो ॥|३१॥ 
ततो वाम॑ तिरस्कृत्य पुरस्कृत्य च दक्षिणम्‌ । 
धतन्‍्यो वन्यदरण्यां तामरण्यानीं सम गाहते ॥ ३२२ ॥ 
तद्वन्तर अशुभसूचक सौपका; तिर॒स्कार करके ओर शुभसूचक ममोले 
पक्षीके शकुनकों सामने लेकर वनके रहनेवाले अतिथियोंम श्रीरामचन्द्र- 
जी किश्किन्धा की झाडियोंमें घूमने रंगे || ३२॥ 
किच - 
किष्किन्धादों रौदरुद्रावतारं 
इृष्ठा रामो मारूातें वाचम्‌चे 
सीता नीता केनचित्कापि दृष्ठा 
हष्ट: कष्ट सहरन्माह वीर ॥ ३३१ ॥ 


ओर उस किष्किन्धा पर्वत पर रोद्र रसके स्वरूप रुद्राववार पवनकुमार 
इनुमानजीको देखकर यह वचन कहनेछंगे कि क्या इधर किसीने कहीँ 


भाषाटीकासमेत-अंक ५. ( ७ईे ) 


कोई सीता नामकी स्त्री देखी है ! इतना सुनकर बीर हलुमान्‌ जी श्ीराम- 
चंद्रजीके कष्टको हरते हुएसे प्रसन्नताके साथ कहने छगे ॥ ३३ ॥ 

पापनाकृष्पममाणा रजनिचरवरेणाम्बरेण ब्रजन्ती 

किष्किन्धादों मुमोच प्रचुरमणिगणे नूषणान्य्चितानि । 

हा राम प्राणनाथेत्यहह जहि रिपुं लक्ष्मणेनालपतन्ती 

यानीमानीति तानि क्षिपति रघुपुरः क्ापि रामाजनेय: 

राक्षसॉस परमपापी रावण करके हरीहुईं हा राम ! हा प्राणनाथ ! हाय! 
हाय ! मुझको बड़ा कष्ट हे इस शबत्र॒ुका छक्ष्मणंके द्वारा नाश करो इस 
प्रकार बार २ विछाप करके आकाश साग्गसे जाती हुई किसी ख्रीने अनेकों 
मणियॉसे जडे हुए अपने जिन गहनोंकों किष्किन्धापवेत पर डाल दिया था; 
इन उन ही आशभूषणोंकों अजनीकुमार श्रीरघुनाथजीके सामने अपंण 
करता है ॥ ३४ ॥ 

रामः सकरु्ण सवाष्पम- 

जानक्या एवं जानामि भनृषणानीति नानन्‍्यथा । 

वत्स लक्ष्मण जानीषे पदय त्वमपि तत््वतः ॥ ३२५ ॥ 

रामचन्द्र-( दीनताके साथ आखोंमें आस भरकर ) यह. :आभूषण जान 
कीके ही हैं, में केवछ इतना ही जानता हूं, ओर कुछ नहीं परन्तु भैय्या 
लक्ष्मण | तुम भी तो जानते हो, जरा ठीक २ देखो तो सही ॥ ३५ ॥ 

लक्ष्मणःसबाष्पस्‌ । 


कुण्डले नेव जानामि नव जानामि कड्ढणे । 

नूपुरावेव जानामे नित्य पादाभिवन्दनात॥ २६ ॥४ 

लक्ष्मण ( आखोंम भांसखू भरके ) नाथ ! में कुण्डलों और कह्ृणोंको 
तो जानताही नहीं ( क्‍योंकि कभी दृष्टि उठाकर ऊपरकी ओरको नहीं 
देखा ) केवछ पायजबॉकोही जानता हूँ, क्योंकि चरणोंमें नित्य प्रणाम 
किया करता था ॥ ३६ ॥ 


राम+ आभरणानि हृदये विन्यस्य गाठमारिगयय- - 
सर्वेषु सत्स्वापे तवाभरणेषु हारो 


( ७७४ ) हनुमन्नाटक । 


नारोपतो हृदि चिरं हृद्सगतोषपि। 

र्‌ः 2 
मुक्ताथसूच्रगुणवेधविशुद्धरा हशि- 

के कु. क 
स्तत्पक्तिनिदफलदारुणमित्यरोदीव ॥ २७ ॥ 

“राप्त ( आभूषणोंकों हृदय पर रखकर और सबको आलिड्जन करके ) 
तेरे पास सकल गहनोंके होतेहुए, चित्तको प्यारा छगता हुआ, और जिसमे 
मोतियोंके प्रिनेके ढोरेमें श्रेष्ठ रत्न पुहरहेथे बह भी हार चिरकाछ होगया; 
परन्तु मने तेरे हृदयमें न पहराया, ( क्योंक्रि-मैं बीचम हार आपडलनेने 
अन्तरकोभी नहीं सहसकताथा ) सो मेने अन्य आभूषणोंको पहराकर 
हारको जो नहीं पहराया, यह पक्तिमेद किया; हा ! क्‍या उप्तकेही फछसे 
मुझको यह दारुण दुःख उठाना पडा हैं, ऐसा कहकर रोपडे ॥। ३७ | 


पुनरापि- 


अहह जनकपुत्री वक्रम॒द्रामपद्यन्‌- 

ब्रजाति परमहंसो नाक्षमों वापि गन्तुम्‌ । 
तदरुविरहवद्विज्वालया दग्धदिहः 

किम्ुत पवनसूनोभूषणेस्तम्भितों में ॥ शे८ ॥ 

( फिर कहतेलगे ) आह ! मुझको इतना कष्ट होरहा है, फिर भी 
जानकीके मुखकी छबिको न देखता हुआ यह मेरा परंमहंस ( जीवरूपी 
हँस ) निकल क्यों नहीं जाता, प्रतीत होता हे, यह जानकीके असह्य 
वियोगकी ज्वालासे भस्मीभूत होनेके कारण जासमें असमर्थ होगया है य 
पवनसून॒ुके आभूषण छानसे रुकगया है | ३८ ॥ 3 

क्‍ हनुमान सानुनयम्‌- 
ओऔराम क्षोणिपाल त्यज निजदयिताशोकमेकः सलोके 
लेकेश जेतुमीशरे तमपि कपिपतेराकज्षयाहँ हनूमान । 
सुत्नीवस्याथ साथ गिरिमवतरणं पादविन्यासलक्ष्मी- 
निश्षेपादत्पलाक्ष क्षपितरिपुब्ल दशेन॑ त्व॑ं च देहि॥३९॥ 
है ध्रध्वीनाथ श्रीराम ! आप जानकीका शोक न करें, कपिराज सुग्रीव- 
की आज्ञासे अकेला में हनुमानही लंकावासी राक्षसोंके सहित रंकेश राव 


भाषाटीकासमेत- अंक ९. ( ७& ) 


णको जीतसकता हूँ, अब आप सुग्रीवके भवनरूप पर्वतपर चछकर उसको 
अपने चरण अपंणकी शोभासे कृवाथ करिये; हे कमछनयन ! आपके द्श- 
नमात्रस शन्रुओंका बल नष्ट होजाता है ॥ ३९ ॥ 


ततो हनूमान्सहलक्ष्मणेन रामेण सुम्रीवपुरःस्थितोःमूत्‌ 
तांस्तत्र साक्षात्कपियूथनाथ:पापानि दग्चुं दहन ददरशें॥ 
तदुनन्तर-श्रीराम ओर लक्ष्मणको साथ छिये हलुमान्‌ सुग्रीवके सन्मुख 
जापहुचे उस सप्तथ कपिदछनायक सुग्रीवने इन तीनोंकों त्रिविध तापोंको 


भस्म करनेके निमित्त आयेहुए दक्षिण गाहपत्य और आहवनीय अश्नि- 
रूप समझा || ४० ॥| 


श्ुत्वा रामस्य काउ्ताहरणमनिलज स्य।ननाद्वानरेन्द्रो 
निःश्वस्यात्मीयमस्यालुवदति पुरतस्तद्ठलाद्रालिनोशपि। 
हा नाथे विद्यमाने किमिति रहुपतिस्तं निहन्तुं प्रतिज्ञा 
मारूठः भोटरोषानलबहलकलालंकृतो+घिज्यधन्वा ४९ 
पवन कुमार के मुखसे श्रीरासचन्द्रजीकी खीरा हरण सुनकर वानरराज 
घुप्रीवने छम्बी श्वासली, और इनको बालिसे अपनी खीके हरणका वृत्तान्त 
सुनाकर कहने छगा कि हा ! आपसे स्वार्मीके होते हुए मेरी यह दशा क्‍यों 
है ! उसी समय श्रीरघुनाथजीने परम क्रोधाप्रिसि जाज्वल्यमान होकर 
धनुष पर रोदा चदाते हुए बालिका वध करनेकी प्रतिज्ञाकी ॥ ४१॥ 


नत्वा ससंश्रममथो जगदेकवीर- 
मालिगयम्रध॒ुपातिं शुशुने कपीनद्रः 
तद्ठिस्मृत पुनरिवाभ्यसते तियायाः 
कन्दर्षकेलियु पुनद्ुंतभाविनीषु ॥ ४२ ॥ 
डस समय सुग्रीव जगत्‌म एक बीर श्रीरघुनाथजी को आदरसहिद प्रणाम 
करके आहलिद्धन करते हुए ऐसी शोभाको प्राप्त हुए कि मानो चिरकाहसे 


प्रियाका वियोग होनेके कारण विस्मृत हुए और फिर झीखघ्र ही आाप्त होने 
वाली केदपक्रीडाओमेंके प्रियांके आलिक्लनका अभ्यास कर रहे हैं ॥। ४९ ॥ 


(७६ ) हनुमन्नाटक । 


सुग्रीव:-- 
हे 
अयें मरत्तनय को5सो चतु्णी ताटकान्तकः । 
सुप्रीच-अधयि पवलकुमार ! इन चारों दशरथ राज कुमारोमेंसे ताइकाका 
वध करनेवाले कौनसे हूँ ? ॥ 
मारुति:-- 


ये चत्वारों दिनकरकुलक्षत्रसन्तानवल्ी- 

मालाम्लानसतबकमधुपा जक्तिरे राजपुत्राः । 

रामस्तेषामनवदमलस्ताटकाका लरा त्रि- 

प्त्यूषोष्य सुचरितकथाकन्दुलीमूलकन्दः ॥ ४३ ॥ 

हनुमान्‌-सूर्यवेशीय क्षत्रियोंकी सन्‍्तानरूप छतामारछाके खिलहुए पुष्पगु- 
च्छकर्म भोररूप जो चार कुमार महाराज दशरथके यहां उत्पन्न हुए हू, 
उ्तसें यह निमछ ओऔरामचन्द्रजी ताडकारूप काहरात्रिको नाश करनेके 
लिये प्रातःकाढुरूप ओर अष्ठ चरित्रवाली कथारूप कन्दृलीके मूलकन्द हैं ॥ 

तत$- 

श्रुत्वा वाली तदलु महतीं राघवस्य प्रतिज्ञा 

तालान्सप्त प्रकरतिकुटिलान्मेरयामास योड्धम । 

सोमित्रिस्तानकृतसरलान्शेषपृष्ट स्थमू लान्‌ 

भारेणांप्रेरथ रघपतिः संदधे दिव्यमख्थम्‌ ॥ ४४ ॥ 

( तदनन्तर ) बालीने रघुनाथजीकी संहती प्रतिज्ञाको सुनकर स्वभावसे 
कुटिल साव ताढोंको युद्ध करनेके लिये भेजा, लक्ष्मणजीने जिनकी जड 
शेषजीकी पीठपर स्थिव थी, उन सातों तालोंको चरणके भारसे सूधा कर 
दिया, वब रघुनाथजीने अपने दिव्य अख्बको सम्हाला ॥| ४४ || 

लक्ष्मणः सशंक राम॑ प्रति। देव ज्ञात्वा बाण; अहत्तेव्यः । 
यतः--एकदेव शरेणेकेनेव मिन्नकलेवराः । 

म्रियन्ते सत्त तालासतं प्लन्लि हन्तारमस्यथा ॥ ४५ ॥ 


भाषाटीकासमेत-अंक ५, (७७ ) 


लक्ष्मण-(शकित होकर श्रीरामचन्द्रजीसे ) महाराज ! समझकर बाण 
छोडना चाहिये, क्योंकि-एक समय ही एक ही बाणसे यदि इन सातों 
तालोंका शरीर वेधा जायगा तो भर सकते हैं, नहीं तो प्रह्दर करनेवालेका 
ही वध करेंगे || ४५ ॥ 


राम; सावकज्ञमू- 


मा भेषीमंयि सोमित्रे राघवेईघिज्यधन्धनि | 

सता देहं परित्यज्य निजेगामासतां भयम्‌ ॥ ४६ ॥ 

राम-(अबहेंडनाके साथ ) लक्ष्मण ! भय न मानो मुझ रघुवेशीके धनुष 
चढाने पर भय सत्पुरुषोंके शरीरको छोडकर परज्लीदरण करनेवाले वाढी 
समान दुजनोंके शरीरस चढा गया ॥ ४६॥ 


राम: करेण बाणमालभ्य-- 


भावो६स्ति चेत्कुशिकनन्दनपादयोर्मे 
यद्यस्म्यह द्विजतिरस्कृतिरोषहीनः । 


नान्यांगनासु च मनः शर सत्त तालान्‌ 
भमित्वा तदा प्रविश भूतलमप्यगाधम्‌ ॥ ४७ ॥। 

( बाणको हाथसे छूकर ) यदि विश्वामित्रजीके चरणोंमें मेरी भक्ति है, 
यदि में ब्राक्षणोंके तिरस्कारकों भी सहकर फ्रोध नहीं करता हैँ, और यदि 
मेरा मन कभी परस्रियॉपर नहीं चढला है; तो रेबाण | तू इन खातों 
तालोंको फोडकर अगाध भूतलम घुसा चढाजा ॥ ४७॥ 

एकेनव शरेण बालकदलीकाण्डप्रभंगऋमात्‌ 

कृत्तेषु प्रथमेषु दाशरथिना तालेषु सप्तस्वथ । 

अश्वाः सप्त जगन्ति सप्त मुनयः सत्ताब्धय: सप्त गाः 
सत्य॑ सत्त च मातरो मयब्गतः संख्यानसाम्यादिह ४८॥ 


एक ही बाणसे कोमल केलेके खम्भोंके काटनेके समान जब ओऔराम- 
चन्द्रजीने सातॉकों काटडाढा, तब सात संख्याकी समतासे भयभीत हुए 


( ७८ ) - हनुमन्नाटक । 


पूयके सातों घोड़े, सात छोक, सप्त ऋषि, सातों समुद्र, सातों द्वीप, सातों 
पर्वत: ओर सातों माता यह सब निस्सनदेह कांपछठे ॥ ४८ ॥ 


रामबाण:-सक्षो भमू-- 


बाणः प्रमाणमधिगम्य वर्संधराया: 
संबोधयत्रिव भ्ुजंगमन्नंगभीत्या । 
बत्रह्माणमंबरचरान्विधुनोति पश्चात्‌ 
पुखावशेष इति रामकराद्विम॒क्त:; ॥ ४९॥ 
रामका बाण-( क्षोभके साथ ) श्रीराचन्द्रजीके हाथसे छूटकर प्रथ्वी 
का गहराई समान लंबा हो शेषजीके नाश होनेके भयसे पक्षमात्र ऊपर 
शेष बचेहुए अपने भागको आकाशव्यापी पश्चोंको सरसराता हुआ माल्नों 
ब्रह्माजीको पुकारने छृगा || ४९ ॥ 
पौरंदारिः सक्रीधम-- . 
श्वुत्वा हतान्समरमूर्धघनि सत्त तालान 
रामेण पापहदयेन विनापराधम । 
कोपानलज्वलितहत्कमलो5थ वाली 
रंगावतारमगमद्विरिचत्वरेषु ॥ ५० ॥ 
बाली-६ क्रीधर्म भरकर ) क्रोधयुक्त हृदयपांले श्रीरामचन्द्रजीके द्वारा 
तिरपराध सातवतालोंका वध सुना और क्रोधाप्रिस भस्म होनेलगा है हृदय- 


कमल जिसका ऐसा बह बाली पव॑तके मेंदानोंम संग्राम करनेको उत्तर 
आया ॥ ५० ॥ क्‍ ु 


.... तारा सहपसू-- 
अवश्य भगवतः श्रीपुरुषोत्तमस्य रामचरद्वस्थ प्रसादादद्य 
चिरविरहिणः अब ॥:५*% सुम्रीवस्य वक्ष+पीठे छुठि- 
प्यामिति मन्‍्यमाना गिरिवरशिखरमारुह्म रामपौरन्दरि- 
समरभाकांक्षती चिन्तयामास-- जा 


भाषादीकासमे त-अंक्‌ ५. ( ७९ ) 


तारा- हर्षके साथ ) अवश्यही भगवान्‌ पुरुषोत्तम श्रीरामचनद्रजीके 
अनुप्नह्स आज चिरकालके विरही प्राणप्यारे सुग्रीवके वक्षःस्थलम शयन 
करूँगी, ऐसा मानतीहुई श्रष्ट पवैतके शिखरपर चढकर; रामचन्द्र और 
वालीका युद्ध होंनेकी इच्छा करतीहुड विचारने छगी | 
तारा संत्यक्तहारा गिरिशिखरचरा स्लस्तथधम्मिल्लभारा 
शोकाब्धिप्राप्तपारापिंतमदनशरा वीरसुम्नीवदाराः । 
नारा नाराचधारा निजरमणरता तापिनः पापिनोधइस्य 
(वतीण' कप  आ 
प्राणाव्छाणावत्तीणों हरतु कलिकलाशालिनो वालिनोइद्य 
हारको त्याग पवेतोंके शिखरोंमें घूमती, जिसके केश विखरेहुए हैं, 
शोकसमुद्रक पारको पानेवाली कामदेवके बाणसे बविधीहुईं, अपने पतिमे 
प्रेम करनेवाली तारा ( मनमें विचारने छगी कि ) आज शानपर धरेहुए, 
रामके चरणोंकी धार दुःख देनेवाढे, कलियुगी कार्य करनेवाले, इस पापी 
वालीके इस प्राणोंक्ों हरछेव ॥ ५१ ॥ 
रामः सक्षो्म पौरन्दरिं गिरिगरिमगम्भीरमहिमानमवलोक्य 
सोमित्रिमित्रमजुस्मृत्याजवीत्‌ वत्स- 
कि वाली वानराली वहलकलकलाहतदेवे-द्रवजञ 
क के [0 4 
वांछत्याकृष्य योड्डं शिवशिव तुमुलोः कालसंचालिताकेः | 
पोचल्ांगूलवल्ली शिखरकवलितं चण्डदोदेण्डकांड- 
श्रान्तामूलाग्रशेलपहरणनिपुणः केन योद्धव्य एप१॥ ५२ ॥ 
रामचन्द्र--क्रोघके साथ परवतके समान भारी ओर गम्भीर महिमायुक्त, 
इन्द्रकुमार वालीको देखकर छक्ष्मणजीको सित्रसमान मानकर कहनेलगे 
कि हे ताव ! जो बानरोंके समूहोंके कछकछ शब्दसे पुकार हुए देवराजके 
वजञ्रको ऊपरको वेगसे जाती हुई पूछके लपेटम डाक और छीनकर युद्ध 
करना चाहता है, जो भयानक पराक्रमसे सूयंको भी चलायमान करदेता 
है, जिसको प्रचण्ड भुजदुण्डके बाणका घमण्ड हैं, और जडसे उखाडवतें हुए 
पवेतोके द्वारा युद्ध करनेंमें परमचतुर है, ऐसे इस वालिक नरक शिव 
भा कौन युद्ध करसकता है, और इसके साथ युद्ध करनेके | कोनसा 
शस्त्र कामम छाना चाहिये || ५२ ॥ द 


( ८० ) हनुमबन्नाटक । 


सावश्म्भ नारायण बाणामादाय*« 


बेदोद्भवेद्धिजगणेन पुरामिषिक्तो हि 
मृञ्नो सम॑ त्वमपि बाणगुणेन मन्त्र) ! 
तत्तेजसा परवधूजनहारिणस्त्वं 
प्राणान्शहाण समेरप्वतिदारुणस्य ॥ ५३ ॥ 
( वैयेके साथ नारायण बाणको लेकर ) हैं बाण ! पूर्व कालमें त्राह्मणोने 
वेद+न्त्रोंकि द्वारा प्रत्यचासहित तेरा मृर्धामिषेक किया है; उसी तैजसे तू. 
इस स्म्रा मम परखीहरण करनेवाले अतिकठोरबाढीके आ्राणोंको छेढे ॥५३ 


रामबाण:-पौरन्दरिश्व अह्मतेजोमिगम्य परदारापहरणपराभवे च- 


अथ रघपतिवाणः प्रातवीरप्रमाणः 

प्रलयदहनरोचिः कोटिविद्युन्मरीचिः । 

अकृत हृदयमेद वालिनः सो5प्यरोदी' 

दनिहतपित्शत्रः कि सशल्यो हतो$स्मि ॥ ५४ ॥ 

रामचन्द्रजीका बाण ब्रह्मतेजकों और वाढि परखीहरणके कारण तिर- 

स्कारको प्राप्त होकर-अनन्तर वीर वाढीकी थाह पाय हुए प्रहययकाछकी 
अग्निके समान जाज्वल्थमान करोड़ों विजलियोंके समान चाँधाते हुए 
रघुनाथजीके बाणनें वालिके हृदयकों फाडडाछा तब वह वालिभी रोकर 
यह कहने छगा कि हाथ ! में पिता इन्द्रके अन्रु रावणको विना मारेद्दी क्‍यों 
मारागया यह कांटा तो मरकर भी मेरे चित्तम खटकवाही रहेगा ॥ ५४ ॥ 


राम? सकरुण सविषाद च-- 
वत्स सोमित्रे गिरिगहरेए स्वयोनिविहित महत्सुखमलभ- 
वन्त महावीर अनपराधिन वालिन हत्वा मन्दभाग्यः क- 
धमहं जानकीसुखमठुभविष्यामीति शिरो धुन्वन्पौरन्दरिं 
व्याजहार-- 


भाषाटीकासमे त- अंक *, ( ८१ ) 


दशर्त्रोधप्रसरेण रावणिरसों दुयशोभागिन 
चक्रे गोतमशापयन्त्रितुजस्थेमानमाखण्डलम्‌ । 
कक्षागतकुलीरतां गमयता वीर त्वया रावण 
तत्समृष्ठटमही विशल्यकरणो जागरति सत्पुत्रता ॥ ५६॥ 
राम-- दया ओर खेदके साथ ) तात छक््मण ! पवर्तोंकी गुकाओंमें 
अपनी योनिक लिये विहित परमसुखका अनुभव फरतेहुए महावीर निरप- 
राघ वालिको सारकर मे अभागा किसी प्रकार ज्ञावकीके सुखकोभोगसकूगा, 
इतना कह अपना शिर घुनते हुए वालिसि कहने छगे कि-हे वानर ! बीर ! 
जिस रावण कुमार मेघनादने अनेकों शर्खोंका प्रहार करके गौतम॒के शापसे 
झुका है भुजबल जिसका ऐसे इन्द्रका अपयश किया; उस इन्द्रके अपय- 
शको, बगलके भीतर रावणको कीडेके समान दावनेवाले तुमने धोकर दूर 
कर दिया और यह तुम्हारा स्त्पुत्न अग॒द तुम्हारे कांटेको दूर करनेके लिय 
जीवित ही है ॥| ५५० || 


वाली प्राणांस्त्यक्तुमिच्छन्‌ू--- 


सुमीवो5पि क्षमः क॒त्‌ यत्कार्य तव राघव । 
किमिहं न क्षमः कस्मादपराध विना हतः ॥ ५६॥ 
वाली-( प्राणोंको त्यागनेकी इच्छा करता हुआ ) हे राघव ! आपके 
जिस कार्यकों सुत्रीव कर सकता हैं, उसको क्या में नहीं कर खकता था; 
फिर वित्ता अपराधके मुझे किस कारणसे मारा ॥ ५६ || 
राम सवाष्पम्‌ू-- 
शुद्धिमविष्यति पुरन्दरनन्दन त्वं 
मामेव चेदहह पातकिन शयानम्‌ । 
सोख्यार्थिनं निरपराधिनमाहनिष्य- 
स्यस्मात्पुनजेनकजाधिरहो5घतु मा में ॥ ५७ ॥ 


राम-(लेत्रोंमे आसू भरकर ) हे इन्द्रनन्दन बाढी ! जब तू मुझ पातकी 
निरपराधीको मुखकौ इ5छासे सोतेमं मारेगा. तब ही मेरे चित्तकौउाद्धि 
6 फ 


( ८२ ) हनुमन्नाटक । 


होगी, इस तेरे मारनेके अपराधसे अब फिर मुझको जानकीका विरह 
न हो || ५७ || 
पोरन्दरि।- 
तथेत्युकत्वा पुनः स्वग्यों गतिस्ते न भविष्यति । 
यावत्त्वां न हनिष्यामि स्थास्यसि: त्वे यसमालये ॥५८॥ 
इति आाणान्मुमोच ! 
वाली-तथास्तु कहकर बोला कि-जबतक में आपका वध न करूं) तब- 


तक आप लिज धासको न पधारें, किन्तु झुबरछांकर्से अवतार धारते रहे, ऐसा 
कहकर प्राण छोड दिये ॥ ५८ ॥| 


हनूमान्‌ स्वग तमू-- 
दासेरहो रप्पपतिः परिनूयते कि 
ववस्‍्वतादिभनिरुवास-तदालयेषपि । 
यो देववाक्यमनतिक्रमयन्कियन्ते 
काल निहत्य पुरुहुतसुर्त तु देवः ॥ ५९ ॥ 
हनुमानू-( मनही मनमें ) जो देव रामचन्द्रजी देवताओंके कथनको 
पालन करनेके निमित्त वाढिको मारकर,वैवस्वतादिके सहित उनके स्थान में 


निवास करते हुए, आश्रर्य है क्‍या वह रघुनाथजी दासोंसे तिरस्कार किये 
जात है ! ५९ || क 


रामः कथंचिद्वियाद परित्यज्य पौरुषमवलमभ्ध्य-- 
राज्ये सुमओवमादों सदयितमभिषिच्याइद॑ यौवराज्ये 
रामः सेनाधिपत्ये सपवनतनयान्वानरेन्द्रान्प्रतस्थे । 
ल्‍् के न प जेमाट 
लेकां संत्यज्य शंकां तदलु कपिमटेमॉल्यवत्युत्तमादों 
व्षाका्लं गमायितुमाचिरान्मल्रिनिः संमतो$भूत्‌ ॥ ६० ॥ 


_रामचन्द्र-( किसी प्रकार खेंदकों त्याग और देये धरकर ) पहिले स््री- 
सहित सुग्रीवको राज्यपर ओर अंगदको युवराज पद्पर तथा पवनकुमार- 


भाषादी कासमत-अंक ५, ( ८३) 
सहित वानरेन््रोंको सेनापतियोंके पदोपर अभिषेक करके निःशंक हो रूंका 
पर चढ़ाई कर चले इतना विचार होनेपर बीर वानरोंने वर्षाकालकों तिस 
माल्यवान्‌ पर्वतपर वितानेकी ही सम्मति दी; ओर रामचन्द्रजीने भी इस 
बातकों स्वीकार कर लिया ॥ ६० ॥ 
रामात्पर: श्रतरो न कश्चित्परानवः स््रीदरणान्न चान्यः। 

डी प 5 तय कि न हैक. हापा * 
तथापे नाब्थि प्रविवेश रामो बबनन्‍्ध सेत॑ विजयासहिप्णु:॥ 
श्रीरामचन्द्रजीस बढकर कोई परम शूरमा नहीं हैं, ओर श्रीहरणसे 


बढ़कर और कोई तिरस्कार नहीं है, तथापि श्रीरामचम्द्र जीने समुद्रम अरवेश 
नहीं किया किन्तु सतु ही बाधा ।। ६१॥ 


अपि च | 
रामाइलीयान्न परोप्र कश्चिदारापहारात्र परोपमिमान: । 
तथापि रामः शरद अतीक्ष्य बद्धांबुधों सेतुमीरें जगाम ६२ 
( और भी ) इस संसारमे श्रीरामचन्द्रजीस बढ ऋर कोई बछी नहीं हे 


और स्रीको हरलेनस बढकर कोई अभिमान नहीं हे, तथापि श्रीरामचनद्र- 
जीने वर्षाकालकी बाट देख; समुद्र सेतु बांधकर ही शत्रपर चढाई की ६२ 


रामस्तत्र जनकतनयाकमनीय तामनुस्पृत्य- 


इन्दुर्लित इवांजनेन गलिता दृष्टिमुंगीणामिव 

प्रम्लानारुणमेव विद्वरमदले इयामेव हेमप्रभा | 

पारुष्प कलया च कोकिलवधूकंठेष्विव प्रस्तुत 

शिखिनां | 

सीताया; पुरतस्तु हन्त ' बहा: सगहाँ इव ६३ 

राम--( तहां जानकीकी कमनीयताका स्मरण करके ) जानकीके सामने 
चन्द्रमा मानो अंजनसे पुतगया; हरणियोंकि दृष्टि मानो चीचेको झुकगई 
मूगोंकी लाली मानो अतिमलिन होगई, सुवर्णकी आभा मानों काछी पड- 
गई और प्रियके थोंडेस भाषणके सामने ही कोकिलाओंके कंठोंमें मानो 
कठोरता प्रतीत होने लगी तथा मोरोंकी चन्द्रकायें निन्दनीय होगई ॥॥६२॥ 


( ८४ ) हनुमन्नाटक । 


रामः कादम्बिनीतांडवाडम्बरं विलोक्य- 


यत्वन्नेत्रसमान कान्तिसलिले मग्न॑ तदिन्दीवरं 

मेघेरन्तरितः प्रिये तव मुखच्छायालुकारा शशी | 

गेषपि त्वहृमनानुकारिगतयसस्‍्ते राजहंसा गता- 

सत्वत्सादइयविनोदमात्रमपि में देवेन न क्षम्यते ॥ ६४॥ 
इति श्रीहनुमन्नाटके वालिवधों नाम पश्चमो5ड़ ॥ ५॥ 


राम -फिर ( मघमाठाके परम आडम्बरको देखकर ) यह जो तेरे नन्नोंको 
समान कान्तीवाला प्रसिद्ध नीलकमछ जलमे डबगया; और हे प्रिये ! तेरे 
मुखकी कान्तिका अनुकरण करनेवाला चन्द्रमा भी मेघोंसे छुपगया; तथा 
तेरे गमनके समान चलनेबाले जो राजहख थे वह भी चलेगये इससे अतीत 
होता हैं कि, तेरी समतावाले जिन पदाथसे में जी बहछाताथा मेरे उस 
बिनोदकोभी देव नहीं सह सकता है ॥ ६४ ॥ 


इति भाषाटी काम वालिवध नामक पश्चम अंक समाप्त ५! 


षष्ठोडड्ू3 । 
रामः वानरभटानाचेष्ट । भो भो सुग्रीक्सिनिका३ श्ृणुत-- 
व्यसने महाते प्रात स्थिरेः स्थातु न युज्यते । 
लंकां निःशकमालोक्य क इहागन्तुमहँति ॥ १ ॥ 
राम-बीर वानरोंसे कहनेंठगे कि- रे रे सुप्रीवके खेनिको ! सुनो घड़ी 
भारी विपत्ति आपडतेेपर धेरयवान्‌ पुरुषभी स्थिर नहीं रहसकते हैं,सो तुमे 
कोई ऐसा घेयवान है कि जो निःशंक कंकाकों देखकर फिर यही ढलौट 
आतिको शक्ति रखता हो ॥ १ ॥ 
हनुमान | सहष दोस्तम्भास्फालनकेलिममिनीय निजप्रचण्डह्ोद- 
ण्डयोमेहती गौर्ढिं नाटयाति । देव पश्य- ) 


अष्टांगुलमयः कायः पुच्छो में दादशांगुल; । 
बाहु मे पदय भो नाथ कर्थ रत्नाकर तरेः॥ २॥ 


भाषाटीकासमे त-अंक ६. ( ८५ ) 


हनूमान्‌--( बडी पअसन्नताके साथ भुजद॒ण्डॉको ताछ देनेंका अभिनय 
करके ) अपने झुजद॒ण्डोंकी परम प्रोढी दिखाते हुए कहनेढगे कि, भगवान 
देखिये ! मेरा शरीर आठ अंगुछका और पूंछ बाहर अगुरकी हैँ, तथा 
मेरी धुजाओंकोीं भी देखलीजिये, तथापि है नाथ ! देखिये से समुद्रको 
कसा तरता हू ॥ २ !| 


गमचन्द्र:ः सविस्मयों बभूव- 


ततो जाम्बबान्‌ । देव रुद्रावतारोप्य मारुतिः रुद्गस्तातिः 
क्रियताम्‌ | रामचनर्द्रो रुद्रस्तातें कृत्वा भो भो मारुते, 
त्वया विहीन: क: क॒तु समर्थो६छित । तत्र हनूमान्महा- 
बीराउ्धतपराक्रम: | सहष वाक्यम । देवाकणेय-- 
श्रीरामचन्द्रजी आश्वरययंत होगये तब जाम्ववाबूसे कहा कि--हे देव | यह 
पवनकुमार रुद्रके अवतार है,इस कारण रुद्रदेवकी स्तुति करना चाहिये ,तब 
ओरामचन्द्रजी रुद्रदेवकी स्तुति करके कहने छगे कि भो भो पवनकुमार ! 
तुम्हारे सिवाय इस कायको कोन कर सकता हैं ? तब महावीर अद्भुतपरा- 
क्रमी हनूमानजी परम प्रसन्न होकर यह वाक्य बोले कि हैं देव ! सुनिय- 
कूर्मों मूलवबदालबालवदपां नाथो लछतावदिशों 
मेघाः पलछववत्मसूनफलवबन्नक्ष तरसूयेन्द्वः । 
स्वामिन्योमतरूमेम ऋमतले श्र॒त्वेति गां मारुते 
सीतान्वेषणमादिशानन्दिशतु वो रामः सहषे; श्रियम्‌३। 
कूम जिसकी जड समान ह, समुद्र जिसके थामलेके समान है, दिज्ञाय 
जिसकी छताके समान हैं, मेघ मण्डल जिसके पत्तोंके समान हैं तारागण 
और सूर्य चन्द्रमा जिसके फूछ फलोके समान हैं,हे नाथ ! ऐसा आकाश - 
रूपी वृक्ष मेरे चरण उठाने ओर रखनेके नीचे दबा हुआ है, पवनकुमारदेः 
ऐसे कथनको सुनकर जिन्होंने सीताकी खोज करनेको आज्ञा दी, बह 
प्रसन्नतायुक्त श्रीरामचन्द्रजी तुमको छक्ष्मी दें ॥ ३॥ 
देवाज्ञापय कि करोमि सहसा लंकामिहेवानये 
बूजम्द्ीपमितों नये किमथवा वारांनि|यें शोषये । 


(८६ ) हनुमन्नाटक । 


हेलोत्पाटितविन्ध्यमन्दरागारेः स्वणत्रेनित्राचल- 
क्षेपक्षणणविवर्तेनानसलिल बल्लामि वारानिधिसम ॥ ४ ॥ 
( हनुमान ) महाराज | आज्ञा दीजिये से कौन कार्य करूं क्‍या अभी 
लेकाको ही यहां उठाछाऊँ या जम्बूद्ञीपको ले शके समीप पहुँचा दूं अथवा 
समुद्रकों घुखा डाढ्ू, या कहिये तो सहजमे ही उखाड़े हुए बिन्ध्य। मेंद्रा- 
चल, सुमेर, और केछाशकों डाढनेस जछको विछोडनेस समुद्रको 
पाद दू ॥ ४ ॥ 
अपि च-- 
देवाज्ञां देहि राज्ञां त्वमसि कुलगरझः शोषये कि परयोधि 
कि वा लेकां सर्लकाधिपतिम्ुपनथ जानकी मानकीणोम! 
सेतु बन्नामि मत्तः सफुटितगिरितटीमूलभड्भगतरड्भा- 
दुदुश्नाम्पन्रक्रतक्रोएपि च मकर कुलग्राहची त्कार घोर म्‌॥५॥ 
(और भी) अब सुझे आज्ञा दीजिये कि में समुद्रकों सुखाऊं, या रावण 
सहित लंकापुरीको ही यहाँ ले आऊं, या पतित्रत धर्ममें बढी हुई जानको 
साताकों छिवा छाऊ, अथवा कहिये तो समुद्र का पुछ बांव डाडू जिससे कि 
अभी मेरे तोंडे हुए प्वेतोंके शिखरोंसे सम॒दरसेके जलजतुओंका नाश होने 
लगें, और तरंगोंके साथ उछलते हुए नाके मच्छ और ग्राहोंके समूहोंका 
घोर चीत्कार होने छगे || ५॥ 
कि प्राकारधिहारतो रणवतती लंका मिदेवानये 
कर आर द्ध & * जे $ का 
[क वा सन्यसमसुद्धत च सकल तत्रव सपादय । 
आप ्‌ः बे हू हल ७. किक 
हेलान्दोलितपवंतोचशिखरंबंध्तामि वारां निधि 
#०२१ + दोदे $ 
देवाज्ञापय कि करोमि सकल दोदेण्डसाध्यं मम ॥७॥ 
हे देव ! क्या परकोटे; विहारके स्थान ओर बडे २ द्वारोंवाली, छेक्राको 
भी यहाँ छेआऊँ, या राबणकी सब सेनाको तिस छंकापुरीम ही नष्ट कर 
डाल अधवा सहजम ही उठाये हुए पर्वतोंके ऊंचे ९२ शिखरोंसे सम्रद्रको 
पाट दू है देव ! आज्ञा दीजिये में क्या करूं इन भेरे भुजदण्डोंस सब कुछ 
दोसकता है ॥ ६॥ . द ४ स 


भाषाटीकासम त-अक ६ ( ८७) 


रामः सत्वरं करस॒द्रां समुद्धत्य, वीर मारुते-- 
मुद्रीं समद्रखुललध्य शीघ्रमाश्वास्य जानकीम । 
विश्यस्य पुरतस्तस्या आगच्छ मयि जीवति ॥ ७ ॥ 
रामचन्द्र झीत्र ही हाथमेंस अंगूठी उतारकर कहने छगे कि हे पवनकु- 
मार्‌: यह अगूठी छे और शीघ्र ही सझुद्रको छांघ जानक्रीको थेथ दे और 
उसके सामने इसको रखकर मेरे जीवते हुए ही शीघ्र छौट आओ ॥ ७ || 
हनूमांस्तथेति श्रीरामसुग्रीज्ष प्रणम्य समादाय मुद्रा 
समुद्रोपकण्ठ पीठादतास्मासाद्य सद्योचिन्तयत्‌ 
एते ते दुरतिकरमाः ऋ्रममिलदृबृणोंमिममंच्छिदः 
कादम्बंन रजोभरेण कहुंभो रुन्धति झन्झानिलाः । 
गाठाश्नंडनरूटनीरद्घटासंघटनी ली भ व- 
दचोमास्फोटकटाहनिश्ेरफ्योवेणीकणग्राहिणः ॥ ८ ॥ 
हनुमान-श्रीरामचन्द्रजीकी आज्ञाकों तेसे ही मानकर, श्रीरामचन्द्र और 
सुप्रीवको भ्रणाम॒ कर तथा अगूठीकों लेकर समुद्रके एक ऊंचे स्थान पर 
आपहुंचे ओर सहसा विचारने लगे, कि यह कठिनसे छांघने योग्य ऋमसे 
मिलकर घूमती हुई तरंगोंके द्वारा लोकोंके मम स्थानमें पीडा पहुंचानेवाले 
बडीभारी आंधीके मिलनेंस वढीहुई मेघघटाके संयोगसे इयामवर्ण हुए आका 
शर्म झशरें जह्मकटाहसेसे टपकते हुए गंगाके प्रवाहके जलकणोंकों अहण 
करनेवाले यह वर्षाके पवन कदम्बके रजोंस दिशाओंको ढकते हं॥८॥ 


वैयेमवलम्ब्योयलांगूलास्फालकेलिव्याकुली- 
कृताम्बरचरः सज्ोबभूव- 
अथ सबिलसदम्भःस्तम्भिताक्षित्रकारां 
जलचरखललेखास्फालवाचालिताशम | 
जलनिधिमधिवीरोछंघितुं जांघिकत्व॑ 
खगपतिरिव चण्डोडीनमड्रीचकार ॥ ९ ॥ 


(८८ ) दैनुमन्नींटक | 


बैय धरकर ऊपरको उठी हुई पूछको हिलानेकी क्रीडास आकाशचारी 
जीबॉको व्याकुछ करते हुए, तैयार होगये ओर जछके विलाससे नेत्रॉंकी 
दृष्टिको चौंधानिवांल और जलूचरोंकी निरन्तर क्रीडाके उत्पावोंसे दिशा- 
ओंको शब्दायमान करते हुए समुद्रको छांघनेके लिये हनुमानजी शीघ्रगामी 
गशडजी के समान आकाशसे उडनेके प्रचण्डगतिस चलछूदिय ! ९ ॥ 


लांगूलोत्तालकेतुनभसि पए्रथुगतिः स्फारसी मन्तिताश्रः 
स्फूजत्पौटो रवेगोल्ललितजलनिधि पृष्ठकृष्टोत्रसत्त्वः । 
द्रात्सिन्दूरप्रारुणम रूणरूचिस्तेजसः संविभागे- 
श्रक्रेदिग्वारणानां कटितटठममितःसूथविद्धा म्बु दामम्‌१ ० 


आकाश पताकाके समान पूछको उठाये, बडी बडी डिगोंसे छलांगें 
मारते छुछांचोंसे मघोंको फाइते दोडते जधाओंके परमवेगसे समुद्रके जलकों 
उछालसे पीठसे बडे बडे राक्षसरॉंकों खचते सिन्दूर के समान रक्तवर्ण दिग्ग 
जोंके कटिहटके चारों ओर अपने शरीरकी कान्तिको फेलाकर सूर्य युक्त 
सेघमण्डछके समान दृच्य करते हुए हनुमानजी चलने छगे || १० ॥ 


तब्रावसरे समुद्रादुत्यितो मेनाक:-- 


विश्रान्तस्तत्र हषोत्सपदि जलधिना भरितों रत्ननाभों 

मेनाकः काथनाइस्तुहिनगिरिसुतः प्राह दूरागतस्त्वम। 
हंहो दूराध्वखेद जहि मम शिखरे प्राप्य तस्येति वा 
स्पृष्ठांगल्या तदग्ं भुजरयपवनापूरिताशं जगाम ॥११॥ 


उसौ समय भेनाक समुद्रमेसे उठकर कहने छूगा कि हे परनकुमार !पश्च 
काटनेयाले इन्द्रके भयसे में यहां छुपा हुआ रहता है मेरी नाभीम॑ अनेकों 
रल हैं में हिमालयका पुत्र सुवरणके शरीरवाछा मेनाक, सम्लुद्रकी प्रेरणासे 
आपसे प्राथता करता हू कि तुम दूरसे आये हो मेरे शिखरपर ठहरकर 
मार्गके अमको दूर करो इसकी यह वाणी सुन पवनकुमारने छसके शिख- 
रके अग्रभागको चरणकी अशुलिसे छुदिया, और भुजाओंकी नेगकी पव- 
नसे दिश्ाओँकों मरते हुए भागेकी चल दिया ॥ शश व... 


भाषाटीकासमेत-अंक *. ( ८९ ) 


बैलातटे शालनमालमालां विलोकमानः सहसाखनेय: 
उलछोलयन्वालधिवर्ल्लिमच्चेः कछो लिनीवल्लममछलेधे ॥१० 


मुद्रके तटपर शाल ओर तमालछके वक्षोंकी पंक्तिकों देखतेहए अंजनी 
पुत्र हनुमानजी पुच्छढताको ऊपर फहरातेहुए अनायासमेही नदीनाथ 
समुद्रक पार होगया || १३१ ॥ 


अथ दशरथसूनोराजया वायुपुत्रो 
रजनिचरपुरीमालोक्य मृत्वा द्विदंश: । 
अकलितपरिमाणो मात्रया सन्रपह्तां 

क्षिपांत जनकजापे शशपाग्रावत्तीण: ॥ १३ ॥ 


इसके अन्तर पवनकुमारले दृशरथनन्दन श्रीरामचन्द्रजीकी आज्ञाके 
अनुसार राक्षप्तपुरी छकांको देखकर सच्छरके समान रूप धार गणनाके 
अयोग्य शरीरके आकारसे छज्जायुक्त अशोकके वृक्षस उतर उस सुद्विकाको 
जानकीक आगे डाछ दिया ॥ १३ ॥ 


जानकी नमस्कृत्य मारुति!- 


मातजानकि को भवानिह मृगः केनात्र संप्रेषित- 
स्‍्वदोत्येन रचुत्तमन किमिद हस्ते5घिति तम्लद्विका । 
दत्ता तेंन तवेव तां निज़करादालमभ्य चालिग्य च॒ 
प्रेम्णाश्रुणि ससजे सम्पगुदन द्रात्रिद रोमोद्रमः ॥ १४ ॥ 


जानकीको प्रणाम करके पवनकुम्ताइ-सातः जनकनन्दली ! जानकी-तू 
कोन हैं यहां ? हतुमान-वानर ।| जानकी-यहां किसने भेजा है ? हनुमन-- 
तुम्हारा सन्दशा छेकर रघुनाथजीने । जानकी-नयह हथम क्‍या हैं ? 
हलुमान--उनकी अगूठी हे। और उन्होंने तुम्हारे ही लिये दी है। जानकी 
उस अंगूठीको अपने हाथस उठा और हृदयसे छगाकर ग्रेमके कारण आंधसू 
गिराने छगीं तथा उनके अंगोंपर भलीप्रकार रोमांच हो आया ॥ १४ ॥| 


हक हनुमन्नाटक | 


हनुमानविसलगलदश्रुपृणेलोचनाभ्यां सौवर्णम॑गरुलीयकं 
मन्यमानां ,जानकीं संभावयामास है भामिनि- 


सुबर्णस्य .सुबवणेस्थ सुवरणेश्य च मेथिलि । 
अ्रषित रामचम्द्रेण खुवणस्पांगलीसकम ॥ १५ ॥ 
हलुमान्‌ निरन्तर गिरते हुए आसुओंसे भरे लेत्रों करके सुबर्णकी अंगू- 
ठीको मान्य देनवाली जानकीको आश्वासन देनेछगे कि हे भामिनी सुन्दर 
रंगब्ाले सुन्दर रामनाम वर्णांस युक्त दशमासे सोनेकी यह अंगूठी है माता 
जानकी ! श्रीराम बन्द्रजीने तुम्हारे लिय भी है १५ ॥ 
जानकी आश्ञाल्शमासाद क्षणमश्रृणि प्रमृज्य । 
मुद्रिकाव्याजेन मारुति प्रति- 


मुंद्र सन्ति सलक्ष्मणा: कुशलिनः औीरामपादाः सुर्ख 
६. [#० 8 हुक... हि के 
सन्ति स्वामिनि मा विधहि विधुरं चेतोषनया चिन्तया | 
एनाँ व्याहर मंथिलाधिपस्तुते नामान्तेरणाधुना 
रामस्त्वद्विस्हेण कड्डणपढ हास्य चिरं दत्तवान्‌ ॥ १६॥ 
| जानकी ( कुछेक आशा पाकर और कुछ देरमें आंसुओंको पॉछकर 
अंगूठीके मिससे हतुमानजीके प्रति- 
है झद्गिके | लक्ष्मणसहित श्रीराप्तचन्द्रजीके चरण प्रसन्न हैं ? यह सुन 
हनुमानूजीने कहा कि है भगवति ! तुस इस चिन्तासे अपने चितको दुःखित 
न करो; जनकराजकुमारी ! इस मुद्रिकाको अब तुम दूसरे नामसे पुकारो 
क्योंकि तुम्हारे विरहके कारण श्रीरामचन्द्रजीने अब इसको चिरकालके 
छिये कंकणका स्थान देद्विया हैं ॥१६॥ 


अत्रांगुलीयकमणों प्रतिबिम्बमासी- 
द्रामस्थ सादरमतीव विलोकयन्ती । 
.. मद्गरप एवं किमभून्मम वीक्षयेति 
मीर्मा सथा जनकराजखुता मुमोह ॥ १७ ॥ 


भाषादीकासंमत- अंक ६, (९२) 

इस अगूठीके नगीनेम बड़े आदरके साथ श्रीरामचन्द्रक मामके अक्ष- 
रॉको देखती हुईं सीवा उसमें अपना ही प्रतिविम्ब देखने छर्गी अथवा 
मणिम्त अपना प्रतिविम्ब देखकर अ्रमम पड गई कि इससे तो ओीरासच- 

कक हा सर ० पा पका 
न्द्रजीका चित्र था क्या प्रायनाथ मरी चिन्तास मेरा ही रूप होगये ऐसे 
विचारम जनककुमारी मच्छित होगई || १७ ॥| 

के ढक + 
कथाचचखदतना नाप्य-- 
न्क् $ पु छ के हे 
अग्र मदधत्तनय गच्च उलायकमत्र ककणन दजुत्सवा- 
भिन! _ हक हे 

 रामदेवस्य ताहे किमिव ततुलां गत | 

( किसी प्रकार चतना पाकर ) अयथि पवनकुमार ! यदि अयूटी ही 
प्रागनाथका केंकण होगई तो यह तो बताओ कि बह किसके समान दुवेल 
हो गये हैं ! 


हसुभीन - 


स्वभावादेव तम्बड़ि त्वद्वियोगादिशेषतः । 
है न के 
प्रततिपत्पाठशीलह्य विश्वेब ततुतां गत: ॥ १८ ॥ 
हनुमान-हे दुबलांगी ! एक तो महाराज स्वभावसे ही ढुबेछ थे, ओर 
तुम्हारे वियोगके कारण तो अब ऐसे विशत्र दुबछ होगय हैँ कि-जैसे प्रति 
पदाके दिन पढनेवाले विद्यार्थीकी विद्या क्षीण होजाती है ।। १८ ॥ 
जानकी- 


चन्द्रो यत्र दिनेशद्ीधघितिसमः पद्म स्फुलिंगोपमं 

कपूर; कुलिशो पमः शशिकला शम्पासमा भासते | 
वायुवाडवर्वद्विवन्मलयजो दावाप्िवत्सांप्रतं क्‍ 
संदेश नय रामसंनिधिमितो यात्रां दुर्त कारय ॥ १९॥ 
जानकी-जहां चन्द्रमा सूयेकी किरणोंके समान, कम अश्विक्रे क्ों- 


के समानःकपूर।वंञ्के समान चन्द्रमाकी कछा बिजलीके समान) वायु 
वडवानछके समान; ओर चन्दन अस्निके ससान प्रतीत होता हैं इस कारण 


(९४ ) हनुमन्नाट्क । 


हें पवनकुमार ! इस संदशको लेकर तुम शीघ्र ही यहाँसे श्रीरामचन्द्रजीके 
समीप चले जाओ और उनको छिवाकर छाओ।॥| १९॥। 
हजुमान्‌- 

कि दूरमिन्दुमुखि रामशिलीमुखानां 

हक रू रे के 

कि दुगमगेलाभरदा हरियूथपानाम्‌ । 

 + + 

देव प्रसन्नमिव देवि तवाद्य सत्य 

रक्षांसि कानि कुपितस्य सलक्ष्मणस्य ॥ २० ॥ 

हनुमान-हे चन्द्रवदनि | श्रीरामचन्द्रजीरे बाणोंकों क्या दूर है परको- 

टोंको वोडनेवाले वानरोंको क्या ढुगंम हैं हे देवि ! झझे तो देव प्रसन्नसा 
प्रतीत होता हे यदि लक्ष्मणसहिल ओरामचन्द्रजीको क्रोध आगया तो में 


५ कर की 


इस समय तुमस सत्य कहता है कि-पह राक्षस विचारे हैं ही कया ।| २० ॥ 
अब्रान्तरे जानकी सप्रपर्थ पृच्छन्हतुमानू-मातः 
कुत्नास्ते राजवाटिका ! 
इसी वात्ताढापके बीचम जानकीसे बातों ही बातोंम हनुमानजीने पूछा 
कि है मात! ! राजा रावणकी बगीची कहाँ हैं | 
दशयति जानकी- 


रे पत्र पश्चिमदिग्नागेनास्यास्ति वाठिका । हनू- 

मान उद्चल्ांगूलप्रचण्ड हृपेण भचलित:--- 

इत्युक्त्वा रजनीचरस्प हलुमातद्विद्य लीलावन 

वीर तत्छुतमक्षमात्तपरिधाघधा तेजधानागतम । 

तत्कोपारुणलोचनेन्द्रजयिना प्राडः निष्कलत्वाद्ध ते 

बह्माख्रेण विगर्हितिन विधिना बद्धो विदग्धः कपि॥२१॥ 

(जानकी दिखाती हे) रे पुत्र|इस बगीचीके पश्चिम भाग वह बगीची 
है,हनुमान्‌-( पूंछको उठाये प्रचण्डरूपस चल दिये ) सीताजीके इस प्रकार 
कहतनेपर हनुमानजीने रावणके लीढावनकों उजाडकर और उस रावणकेपुत्र 
सक्षकुप्तारके युद्ध करनेको आने पर किसीसे छीने हुए म॒द॒रस्‍्से उसको यम 


भाषाटीकासमेत-अंक ६. (९३ ) 


+ ्ु अप रु 
पुर पहुंचा दिया तदनन्तर हलुमानके ऊपर क्रोधके कारण छाछ छाल नेत्र- 
वाले भेघनादके पहिले निप्फल होनेक्के कारण निंदा किये हुए, त्रह्माजीके 
अखसे हनुमानजी बध गये ॥ २१ ॥ 


रावण: तमालोक्य-- 
रे रे वानर को भवानहमरे त्वत्सूनुहन्ताहंव 
दूतो5है खरखण्डनस्थ जगतां कोदण्डदीक्षागरों: । 
द्‌. 

मदोदेग्डकठोरताडनविधों को वा त्रिकूटाचलः 

को मेरः के च रावणस्थ गणना कोटिस्तु कीटायते२२ 

रावण-(हनुमानजीको देखकर) रे रे वानर ! तू कोन हे? हलुमान 
अरे । में संप्रामस तेरे पत्र अक्षकों मारनेवाढा खरदूषणादिके हन्ता जगतूम 
धलुरविद्याके गुरु श्रीरामचन्द्रजीका दूत हूं; मेरे कठोर भुजद॒ण्डोंकी कठोर 
झपेटम त्रिकूटाचल सुमेरु पवत क्‍या है और रावणकी लो गिनलीही क्या, 
ऐसे ऐस करोड़ों कीडे कुचछ जाते हैं | २२ || 

इंपत्सज्नमेत्रीव नाभियत कपेस्तलुः । 

निहता चंद्रहासेन रावणेनालिरंहंसा ॥ २३॥ 

रावणने बड़े वेगस साथ हनुमानजीके ऊपर चन्द्रहदास नामक तलवा- 


रका प्रह्यार किया परन्तु सज्ञनकी मिन्रताके समान हनुमानजीके शरीर 
उससे कुछ भी चोट न छगी ॥ २३ ॥ 


लांगूले चेलतेलप्लुतवहलशणवेंश्टिते दीप्पयमानो 
रक्षोनिवीक्षितो5प्रिद्टिजपरू पगिरा राघवों ययतुष्टः । 
तृष्ठटों यद्यज्यहोमेस्त्वमपि रघुपतेयंद्रह भक्तियुक्ता 
संतप्तःत्राथितो मा तदिह हठुमतः सीतया शीतलो$नूव! 
(तलवारके निष्फल होनेपर अपनी पूवोक्त चतुराईको प्रकट करनेके 
लिये हनुमानजीने कहद्दा तू मुझको भस्म करवादे, तब रावणने उनकी 
पूछमें अम्नि छगवादी, उस समय सीताजी कहती है कि ) है अप्लिदव ! 
यदि श्रीरासचन्द्रजी जाह्मणोंको किसीके दुर्वचन कद्दनेपर असंतुष्ट होते हैं, 


(९४) हलुभन्नाटक । 


तुध बृतक्रे दामोस संतुष्ट हो; और रामचन्द्रजीस मेरी भक्ति हे तो राध्ष- 
सोके कुनूइछ देखतेमें तेछसे भीगे पुराने वल्ल और बहुतसे सनसे छिपटी 
और जलतीहुई पूछस हनुमानको कष्ट न दो, इस प्रकार सीताजीके प्रार्थना 
करनेपर अग्नि शीतल होगया || रे४ || 
वह्धिवेभौवानरपुच्छजन्मा स दाह्म लड़ खमिवोत्पातिष्णु: 
रामाद्धयं प्राप्य किल प्रतापः पलायमानों दश कंधरस्प २५ 
वह हनुमानजीकी पूँछस उत्पन्न हुआ अग्नि छंक्राको भस्म करके आका- 
शम उद्ता हुआ ऐसा प्रतीत हुआ क्ि-मानों रावणका प्रताप लिःसंदेह 
रामचन्द्रजीके भयसे भागा जारहाहो ॥ २५ ॥| 
पलानिश्व॒क्त्वा चपलछः पलाशिनां हुताशनस्ताति- 
सुपागतः पराम्‌। विरजते सम प्रतियातनाछला[- 
जलानि चाब्यों दषितः पिबान्निव ॥ रद... 
लछपटें लेताहुआ अभ्नि मांसमश्ती राह्टसोंका मांस मक्षण करके परम 
तृप्रिको श्राप्त हुआ, ओर ऐसी शोभाको प्राप्त हुआ कि मानों समुद्रके जलमें 
अतिविम्बित हुईं छपटोंके बहानेसें प्यासा हुआ समुद्रके जल पीरहाहे २६ 


शवण; स्वगतम -- 


यत्यं रद्रो मारातिध्ताहें किमेति रुद्रभक्तस्थ में नगरीं 
दहाते अहह ज्ञातम्‌। 

तुष्ठ:ः पिनाकी दशानिः शिरोमिस्तु्छो न चैकाद- 

शको हि रुद्रः। अतो हमनूमान्दहतीति कोपा- 

त्पक्तोहिं मेदी न पुनः शिवाय ॥ २७ ॥ 

( रावण अपने मनही मनमें ) यदि यह पवनकुमार रुद्राववार हैं तो 
मुझ्न रुद्रभक्तकी नगरीको क्यों मस्म ऋरे डाछते हैं ? ओहो समझ गया- 


पिनाकधारी शिवजी दश मध्तकोंसे प्रसन्न होगये परन्तु ग्यारहवें रुद्र 
प्रसन्न न हुए इसी कारण हनुमान कोपकर लंकाको भर कररहे ६ सो 
ठीक ही हैं क्योंकि पंक्तिका भेद कभी मेगछूदायक नहीं होता ॥९७॥ 


भाषादीकासमे त--अंक ६. (९५ ) 


अपि च-- 
अब्धिः कि वढवानलेन तरणेबिम्बेन कि चाम्बरं 
मेघः कि चपलाचयग्रन शशिक्षात्क भालनेत्रेण व । 
काल: कि क्षयवद्दिनेन्द्रथलपा धाराधरः कि महान 
मेरः कि घृवमण्डलेन स कपिः पुच्छेन से राजते २८ 
ओर भी क्या वडवानढूसे समुद्र शोभित होरहा है?क्या सूयके विम्वसे 
काश शोभित होरहा हे क्या बिजलियोंके समूहोंसे मेघमण्डछ शोभित 
होरहा हैं क्या धध्कती हुई अग्निवाले तीसरे नेत्रसे युक्त जन्द्रशेखर शिव 
हूँ ! क्‍या क्षयकारक अग्निवाल्ा महाकाल हे! क्या इन्द्रधनुषघारी मेघ हे ! 


क्या भ्रुवर्मंडल्युक्त सुमेरु पर्वत है | अथवा यह दहकती हुई पूछवाले वह 
पवनकुमार हनुमानजी ही आक्राशम विराज रहें है ॥। २८ || 


अंथ रशाक्षसा+- 

मरुत्युत्रस्त्वेक:ः कपिकटकरक्षामणिरसों 

समुचलछांगलो ध्वज इब समाछ्िष्ठगगनः ! 

पुनः प्त्यायास्यत्यहह . कपिसेन्ये प्रचलिते 

हे # चुत रू 
प॒द॑ प्रोचु्नीचेमंयचक्ितलड्भापुरजनाः ॥ २९ ॥ 
( लंकानिवासी राक्षसगण ) वानरोंकी फोजकी रक्षाका सरदार ऊँची 

पूँछवाला पताका ( झंडी ) के सम्रान आकाशकों उडनेवाला यह अकेला 
पवन पुत्र ही जिस समय वानरोंकी सेना चछकर आवेगी उस समय फिर 


भी इस लकामे आवबेगा इस प्रकार भयसे चकित हो लंकाके रहनेवाले धीरे 
२ आपसमभे कहने छगे ॥ २५९ || 


अथाह गगनमण्डरुस्थो मारुति+- 
एको5ह पवनात्मजो दशमुख त्व॑ चापि कोटीश्वर- 
सत्वां जित्वा समेरे प्रभोः प्रणयिनी सीतां च नेतुं क्षमः | 
कि तृत्थाप्य खुज पुरा भगवता रामेण सुप्रीवतो 
हत्वा दक्षिणपाणिना बसुमती त्वां हन्तुमुक्ते बचः ॥३०॥ 


(९६ ) हलुमतन्नाटक । 

इसके उपरान्त आकाश्ञमें स्थित हुए हलुमानजी बोले हें दशानन : मैं 
तो पवनका पुत्र अकेलछाही हैँ और तू करोडोंका अधिपति है,म॑ रणस तुझसे 
विजय प्राप्त कर स्वामीकी पतित्रता जानकीको लेजासकता हूँ परन्तु पह्चिल 
भगवान्‌ रामचन्द्रजीनें अपनी भुजाको उठाकर दाहिने हाथसे प्रृथ्वीको 
ताडित कर स्वये तेरा वध करनेकी सुग्रीव्स प्रतिज्ञा की हैं ॥ ३० ॥ 


इत्युकत्वा दशप्रीवनगरी भस्मसात्कृत्वा रक्षिता- 

मशोकवनिकामागम्य जानकीं प्रणम्य रामामि- 

ज्ञान याचते सम हनूमान्‌ ॥ 

ऐसा कहकर हनुमानजी रावणकी पुरी ( छेका ) को जलाकर अमिसे 
ने जली अश्योकबाटिकारम आ जानक्रीजीको प्रगाम करके श्रीरामजीके 
जतानेके लिये निशात्नी माँगने छगे । 


मैथिली - 


शिखां धूमशिखां शत्रो; कालव्यालबधूमिव । 
उद्यम्यास्य शिरोरत्न॑ संज्ञानं स्वामिने ददों ॥३१॥ 
इति प्रथमममिज्ञानम ॥ 
जानकीने कहा-शत्रके काछरूप सपेकी सश्रीकी सहृश धूमशिखा 
( घूमकेतुकी पूँछ ) के "समान अपनी चोटीकों खोल उसमें की अपनी 
चूडामणी स्वामी रामचन्द्रके निमिश्न निशानी दी ॥।| ३१ ॥। 


यह पहिली निशानी हुईं ॥ 


तथा च चित्रकूटपवते-- 
वक्षोमिचारि चरूमाण्डमिव स्तन यो 
देव्या विदेहद॒हितुर्विददार काकूः । 
ऐेषीकमस्त्मधिकृत्य तदा ततो5क्ष्णा 
काणीचकार करुणो रघुराजपुत्रः ॥ ३२ ॥ 
हज . इति दितीयभभिनज्ञानम ॥ 


भाषादीकासमे त--अंक ६. ( ९७) 


( चित्रकूट परवेतम ) जिस काकरूपी जयन्तने छातीस शहले वाले चरुके 
पात्रके समान देवी जानकीके कुचोंको विदीर्ण किया था तव ठृण (तुननके, 
के बनाये हुए बाणको चढाकर करुणाकर रामचन्द्रजीने उस काकको एक 
नेत्रसे काना करदिया था ॥ ३१ | 

यह दूसरी निशानी हुई | 


मनःशिलायास्तिलक तथा में गग्डस्थले पाणित- 
लेन मृष्ठम । स्मरेति सन्ञानमपि प्रयच्छ जीवा- 
म्यतो राघव मासमात्रम ॥ ३३ |! 


इति वृतीयमनिनज्ञानस ! 


जिस समय कि मेंनशिलाका लिछक मेरे कपोलूस्थलूमें हाथके रखतमेसे 
विसनगया था उस समयकी पहिचानको याद करो, हे वायुपुत्र | एक यह भी 
भेरी निशानी लेकर तुम जाओ, कहदेना कि हे रामचन्द्रजी भाजसे छेकर 
एक सहीनेतक आनेकी बाट देखतीहुई से ओर जीवित है ॥। ३३ ॥ 

यह तीसरी पहिचान है | 


हतूमान्‌- 
रत्नं यत्नादग्रहीत्वा तदठ कपिभटश्वित्रकूटस्य संज्ञा 
नत्वा पादारविन्दद्रयमपि जनकस्यात्म जाया हनूमान्‌ । 
पणिभ्यामंप्रियुग्मं पुनरूद्धितटे मन्त्रयित्वाश्रगर्मेणो- 
व्योम्ुत्पत्य मन्न॑ तदुरु्ुजबलाडम्बरेणाजगाम ॥ ३४ ॥] 


( हनुमान ) इसके अनन्तर वानरोंमे श्रेष्ठ हलुसाबजी बडे यत्नसे चूड़ा- 
मणिको लेकर चित्रकूटकी पहिचानको स्मरण करके और महाराणी जन- 
कतनयाके दोनों चरणकमलोंको प्रणाम करके दोनों हाथोंसे सीताके चर- 
णोंको छूकर फिर ससुद्रकें तटपर आ विचार करके प्रथ्वीसे ऊभिमाली 
समुद्का उलक्लघन कर रूम्बी चौडी भुजाओंके बढछसे भाकाशमारगमें होकर 
आगये ॥ ३४ ॥ 


(९८ ) हनुमब्नाटक । 


ततो मरुच्चुम्बितवारुकेसरः प्रसत्नताराधिपमण्ड- 
लागअणीः । वियुक्तराम[तुरहष्टिवी क्षित;ः समागतः 
शआीहलुमान्वसम्तवत्‌ ॥ १५ ॥ 
ततश्वात्‌ वायुसे चूमेहुए शुद्ध केशरबाले निर्म चन्द्रमण्डछके आगे 
चलनेबाले वियोगी रामचन्द्रकी कातर दृष्टिसे देखे हुए श्रीहतुमानजी 
वसन्त ऋतुके समान आपहूुँचे | ३५ ॥ 
सीतापति ससंश्रममालिड्रितुम॒द्यत दृष्ठा- 
अचंसेके साथ आलिंगन करनेक्रोड्यत सीतापति रामचन्द्रकों देखकर ; 
देव- 
पीतो नाम्बुनिधिन कोणपपुरी निष्पिष्य चूर्णीकृता 
नानीतानि शिरांसि राक्ष सपतेनोनाथि सीता मया | 
आ' छेषापणपारि तोषिकमरं नाहांमि द्‌ः श्र 
आह्लेषार्षणपारितोबिकमर्द नाहामि वाताहरो 
जल्पत्रित्यनिलात्मजः स जयति घ्रीडाजडो राघवे ३६॥ 
हें देव ! न मैंने समुद्रका पान किया, न मैंने राक्षसकी छंकापुरीकों पी- 
सकर चूर्ण २ किया, राक्षसराज रावणके शिर भी नहीं छाया हूँ और न 
सीता भाताको छाया हूँ इसकारणसे एक संदेशामात्र छानेवाला में आहिं- 
गनरूप इनामके योग्य नहीं होसकता इस प्रकार कहते हुए ओर रामचं- 
द्रजीके सनन्‍्मुख छज्जासे नम्न हुए हनुमानजी जयको ग्राप्त होरहे हैं ॥। ३६॥। 
रामः ( सविकलप विधातारमुपलम्भते ) ऋरकमों 
विधाता कि विधास्यतीति ॥ 
रामचघंद्र द्विविधाके साथ प्रारब्धको उलाहना देते हैं। नहीं मालूम यह 
ऋर कर्मा विधाता क्या करेगा || 
क्‍ हनूमान देव- 
कुत्रायोध्या क्र रामो दशरथवचनादण्डकारण्यमागात्‌ 
_ कोइसों मारीचनामा कनकमयमृगः कुत्र सीतापहारः। 


भाषाटीकासमे त-अंक ६. (९९, ) 


खुश्ीवे राममेत्री क जनकतनयान्वेषणे प्रेषितो5हं 
2 संभावनीय दूँ 
योथों5$ स्तमपि घटयलि ऋरकमा विधाला३७ 

हनुमान्‌-स्वा मिन्‌ ! कहां अयोध्या पुरी ! और कहाँ आप ? कहां राजा 
दशरथके वाक्योंसे आपका दण्डक वनमें आता ? और कहाँ इस मारीच- 
नाम राक्षसका सोनेझा मृग बनता ? कहाँ जानकीका दराजाना ! और 
कहाँ सुग्रीवकी आपके साथ मित्रता ? कहों जानकीशी खोजसे मुझको 
भेजना ! ज्ञो काम होना असम्भव था क्ररकर्मा ब्रह्मा उच्कको भी कररदा 
हैं अथांत्‌ जिस ब्रह्माने <ह सच कार्य किये हैं वही अब जारूक्रीजीकों 
भी मिलादेगा || ३७ || 

राम +- 
है वीर ! विदीयमाणहद्यद्वारंण पश्राणा लोकान्तरं 
गन्तुमिच्छन्ति कामीति तूर्ण चन्द्रवदनां नावेदयसि। 
रामचन्द्रजी-हे वीर ! विदीर्ण हुए हृदयरूपी द्वारस यह प्राण परछोकको 
जाना चाहते हैँ सो क्‍यों नहीं शीघ्र चन्द्रवदती सीताकी कुशछ छुनाते हो [ 
हनूमान्‌ सत्वरस- 
हा राम जगदानन्द किमिदं शिवमस्तु ते । 
तव प्राणगतिद्वारस्यागेलेयं करे मम ॥ ३८ ॥ 

( हनुमान-जल्दीस ) हे जगत्‌के आनन्द देनेवाले राम ! आपका 
कल्याण हो | आप ऐसा कया कहरहेहें आपके प्राणोंके जानेके द्वारकों बन्द 
करनेको डडेछा यह ( चूडामणि ) मेरे हाथमें हैं [| ३८ || 

शते जानकी श्षिरोरत्न रामाय अयच्छाते । 
तथा च- 
मनः शिलायास्तिलक समर गण्डस्थले त्थया । 
रु 4 स्पद्गांत्काणीकृतं । 
संमृर्ण जानकीवक्ष९स्पशात्क खगम्‌ ॥ ३९ ॥ 
ऐसा कद्द जानकीकी चुडासणि रामचन्द्रजीको देते हैं (और भी) स्मरण 
करिये कि जानकीजीके गण्डस्थलूमें छगाहुआ मेनसिछका सिछुक भापसे 


( १०० ) हनुमन्नाटक | 


विगडगया था “और यह भी याद करिये कि? श्री जानकीजीके वक्षस्थलको 
स्पर्श करनेफे अउराधमें आदसे कोवेडो काना किया था ॥| ३९ ॥| 

( रामो$भिज्ञानत्रयमासादय ) साधु मारते साथु । 

अये भियाया; कुशलमस्ति । 

आश्नेयः- 

काइय चेत्नतिपत्कला हिमनिधः स्थूलाथ चेत्पाण्डिम! 
नीला एव मृणालिका यदि घना बाप्पा। कियान्वारिंथिः । 
संतापो यदि शीतलो हुतवहस्तस्था) कियद्वण्यते 
राम त्वत्स्मृतिमातच्रमेव हृदये लावण्यशेष वपु१॥ ४० ॥ 

( रामचन्द्रजी तीन चिह्ोंको लेकर ) धन्य हो | पवनतनय ! धन्य हो ! 
कहो प्यारी जनऋऊदुछारी आननन्‍्दसे तो है ? ( इनूमान्‌ ) हे भगवन्‌ ! श्री- 
जानकी जीकी दुवेछताको बूझते हैं तो इतनी दुबवछी होगई हैं कि प्रतिपद्‌ 


( पड़वा )का चन्द्रमा भी उनसे बडा साछ्म होताहें, यदि उन्तके बड़े भारी 
+ बंप ई्‌5 
अश्रप्नवाहकी ओर दृष्टि कीजाय तो उसके सामने सम॒द्रभी कोई वस्तु नहीं 


हु 


ओर संतापाप्निक्रो देखनेसे तो अभि भी ठढी प्रतीव होती हैं । हे नाथ !में 
जानकीकी किस किस दृशाका वर्णन करूं ? हे भगवन हरघडी आपका 
स्मरण रसनेसे केबछ उलके एक हृदयमें ही छावण्यता (खूबसूरती) हैं।।४० 
राम:--मारुते का कथा ! 
रामचन्द्रजी-हनुमान्‌ ! छंकाकी बात तो कहो ? ॥ 
हनूमान्‌ भोः प्रभो-- 
का 'ड्भजारकथा कृतूहलकथा गीतादिविद्याकथा 
माशत्कुम्मिकथा तुरद़्मकथा कोदण्डदीक्षाकथा | 
एकेबास्ति मिथः पलायनकथा त्वद्धीतर व्ल:पतले- 
देव श्रीरधुनाथ तस्य नरगरे स्व्ेषपि नान्‍्या कथा ॥४१॥ 


हनूआनूजी | हैं भगवन्‌ ! न वहां झज्ञारकी बातेहें, न खेछकी बातें हैं,न 
0 .. २ की वि की ०. 3७ कम न 
गाने बजानेकी विद्याकी क्षा्ते हूं, न सतवाके हाथियोंकी चर्चा है और 


भाषाटीकासमेत- अंक ६. (१०१ ) 


न घोडे ओर बनुष विद्याके सिखामिली कथा हे । है भमगवन्‌ | राक्षसराज 
रावणकी पुरीम आजकछ लोग आपस केवछ एक आपके सयसेभागनकी 
चर्चा कशररहे है। वहा तो स्वप्नमेभो कोई दसरी बात नहीं १ 


शाम 
त्रिदशरपि दुर्धषो लेका नाम महापुरी 
क्क््थ वीर त्वया दग्धा वद्यलद्ानल हशानन ! ४२ ॥ 
रामचन्द्र-ह बीर ! देववाओंस भी अजय छंटावरोओा दशानन रावणके 
रहतेहुए भी तुमने केसे जछादिया /॥ ४२ ॥ 
हलुमात्‌ - 
निःध्वासेनेव सीताया राजन्कोपानलेन ते । 
दग्धपू्वा तु सा लंका निमित्तममवत्कषिः ॥ ७३ ॥ 
हनूभान-है भगवन्‌श्रीकानजीके श्रास्सोंस ऑर आवक फक्रोबरूपी अश्निसे 
बह छेकापहिलेही भस्म होचुकी थी मेने तो उसमें निमित्तमात्रही होगयाहेँ ३३ 
शाखामृगस्य शाखाय। शाखां गन्ते पराक्रमः 
यत्पुनलेधितोम्भोधिः प्रभावोषय॑ प्रणो तव ॥ ४०॥ 


एक डालीसे कूदकर दूसरी डालीपर जा बेठना इतना ही बानरकापराक्रम्त 


हैं और यह जो मेन समुद्रको छाघा; हें प्रभो ! यह तो आपकीही प्रभ्भुता 
थी | ४४ ।। 


अन्तराले लंकायां सरमा नाम शाक्षसी धामिणी जानकी 
वाचम्‌चे- 


इसी बीचस छकास घसंब्रतकों घारण करनेवाली सरमा नाम राक्षसी 
सीताजीसे बोली ॥। 


बिभेमि सखि संवीक्ष्य श्रमरीभूतकीटकम । 
तद्धचानादागते पुष्त्वे तेन साथ कुलों रातिः॥ ४५॥ 


( १०२ ) हनुमन्नादक । 


+३ ७, (० रु व रा च् हक 

हे सखि ! भ्रमरके ध्यानमात्रस श्रमर बनेहुए कीटको देंखकर मुझे डर 
छगता है. क्योंकि श्रीरामचन्द्रजीके ध्यानसे तुमसे भी पुरुषपना आजानंसे 
उनके ख्लाथ फिर तुम्हारा प्रेम केसे होगा | ४५ ॥ 


मा कुरुष्वात्र संदेह रामे दशरथात्मज । 
त्वद्धच्नानादागते खीत्वे विपरीतास्तु ले रतिः ॥४६॥ 


इति श्रीदनमन्नाठके हनुमद्विजयों नाम पढड़ो5ड६ 


खिर कहनेलछगी इसमें कुछ सन्देह नहीं कि दशरथतनथ राम चनन्‍द्रजीम 
तुम्हारा ध्यान करनेके कारण ख्रीपना आजानेपर तुम्हारी प्रीति उछटी 
दोजायगी अथांत्‌ श्रीरामचन्द्रजीमें ख्ीपना ओर तुमम पुदषपना आजाने - 
पर भौ प्रीति होना सम्भव है || ४६ || 
इति श्रीहनुमन्नाटके हनुमद्विजयों नाम षष्ठोडड्ड: समाप्त: ॥5॥ 


सप्तमो5डूः । 
रामदूतेनोक्तः सुग्रीवः- 


कपिनृपपतिर पास्य प्रेयसी प्रेमामिन्रः 

किमिति जनकपुत्रीरामयोः कायखुचेः | 
गतिरपि हरिखूनोविस्मृता राज्यगर्वा- 

दिति रघुजनवाक्थादागतः सेन्ययुक्तः ॥ १९ ॥ 


हनुमानजी सुग्रीवसे कईते हैं- 
राम ओर जानकीका यह कार्य हे ही कितनासा ? ऐसा विचार कर 
खीके प्रेपम समय तिताने वाले वानरराज सुप्रीबस जब रघुनाथके दूत हनू- 
/ ९, ५ आ 3 कक ० 
मासजीनें कहा कि राज मिलनेके घमण्डमें तुम वाल्ीकी गतिको भूछगये कि 
घमण्डके कारण उसकी क्‍या गति हुई ! ओर वह दिन भूछगंये कि ख्रो भी 
छिनगई थी और दुबके २ रहते तब कामामिछाषाके पूर्ण हुए विनाही 
अपनी प्रिया रुमाको त्यागकर सेनासहित सुम्रीव रामचन्द्रकें पास आये। १॥ 


भाषाटी कासमेत- अंक ७, ( १०३ » 


अथ विजयदशम्धामाशिने शुक्षपक्षे 
दशसुखनिधनाय प्रस्थितो रामचन्द्र: । 
द्विदविधुमहाब्जैयूथनाथैस्तथान्येः 
कपिमिरपरिमाणेव्योप्रभूदिक्शचक्रः ॥ २॥ 
इसके उपरान्त आखश्रिन शुक्ल पक्षमं विजय मुहलसे युक्त विजवादशमीको 
रामचन्द्रजीने राबणक्के बध करनेके लिये यात्रा दी | उस समय १८ सहा- 
पद्म सेनापति तथा आर असंख्य वानरोंस दिज्ञा ऑर आकाश मण्डल 
भरगया था।॥। ९ ॥ 
हनूमान्‌ राम प्रति-- 
नपतिमकुटरत्न त्वत्पयाणप्रशास्ति 
प्रवगबलनिमजदूभराक्रान्तदेहः । 
लिखति दशनटटंकेरुत्पतद्धिः पतद्धि- 
रद (७ 
जेरठकमठभहठ+ खपेरे सपेराजः ॥ ३ ॥ 
हनूमान्‌-( रामचन्द्रजीसे ) हे राजाओंके शिर॒सौर ! वानरोंके बल्से 
लीचेको धसती हुई प्रथ्वीक बोझसे आक्रान्त देहवाले शेषजी वृढेकच्छपरा- 
जकी पीठपर वानरोंके उछलनेपर ऊपरको उठतेहुए ओर वानरोॉके पडनेपर 
नीचेको बेठते हुए दातोंहूपी कीलोंसे मानो आपकी चढाईकी प्रशंसाको 
लिखते है ॥। ३ ॥| 
धासोमिप्रतिसन्धिरन्धितगलप्रच्छिन्नहारावली 
रत्नेरप्पद्याडुनिः कृतफणाप्राग्भारभड्रक्रम: । 
रे शेरोमिश्षुव ७ 
श्रोत्राकाशनिरन्तरालमिलित स्तब्धेः शि 
घत्ते वानरवीरविक्रमनराजुमो झुजड़मधिपः ॥ ४ ॥ 
सनाके बोझसे पुनः पुतः श्वास छेनेके कारण रुके हुए कण्ठमसे जिनके 
. हाराक्ली छडियोंके रत्न टूटगये है देसे आपसकी रगढके दुःखको न जान- 
नेवाले; बान्रेंके बढके भारसे टेंढेहुए और फणोके व्यप्न होनेसे मुडते हुए 
तथा काोंके रद न होनेसे परस्पर सटे हुए सकछ शिरोंके द्वारा शेषजीने 
कठिनवास एथ्वरेल्ते धारण किया है॥ ४ ॥ क्‍ 


( १०४ ) हनुमन्नाटक । 


रामः अग्रे मरुत्तनय-- 

कम केशयितु दिशः स्थगयितु भेतुं धरित्रीधरान्‌ 

क्र के ३ श्‌ः हा. के + 

सिन्धु घूलिभरेण कदमयितुं तेनेव रोड नभः । 

नासीरेषु पुरःपरश्चवलबछालापस्य कोलाहलात 

न + अर $ ञ्छ 

कतु वीरवरूथिनी मम पर जत्र पुनस्त्वद्धज: ॥ ५॥ 

रासचन्द्र-हे पवनकुमार ! अअग॒न्ताओसिभी आगे चलनेवाली यह मेरी 
वीर वानरोंकी सेना बातचीतके कोछाहछसे ही कच्छपराजको छेश देनेको 
दिशाओंको व्याप्त करनेको, पद्ाडोंको, तोडनेको, घूलिके समूहसे समुद्रको 
किचौंधा करदनेकी और उसी धूलीस आकाझके रोकने और जय पानेको 
समर्थ है, फिर तुम्हारे सुजबछका तो कहना ही क्‍या 0 ॥ ५ ॥ 

मिल्लीमि। सहासम-- 

नो शर्त नापि शास्त्र न हि च रथक्था नापिदन्ती न 

वाजी नोक्षाणो नापि चोष्टा बत न च शिविरों नापि 

राजा जदावान्‌ | नो वित्त _नापि वर्ये न च नृपरचना 

काचविदत्रास्ति मातः प्रातद्रंष्ट स्थितामिगिरिवर कुहरे$- 

भाषि भिल्लीमिरेवम ॥ ६ ॥ 

भीलनियोंने हंसकर कहा- 

हेमातः ! इसके पास नकोई श्र है; न शाखही हैं, ओर न कुछ 
रथकी ही बात है; और न हाथी हें; न घोडा है न बेल है, और न कोई 
ऊँटही है । दुःख है कि इनके पास तम्बूभी नहीं है; ओर न यह राजाही हे, 
न घन है, ओर वल्लभी कुछ नहीं हैं, ओर न कुछ राजाओकीपघी रचना 
है, ऐसे प्रातःकाछके समय पहाडोंकी गुफाओस देखनेको बेठीहुईं भीह” 
नियॉने अपनी माताओँसे कहा ॥ ६ ॥ 


मिल्ठीमातर:-- 
-  विजेतव्या लड्ढा) चरणतरणीयों जलनिधि- 
विपक्ष: पौलस्त्यो रणअ्॒वि सहायाश्व कपजः । 


भाषादीकासमेत-अंक ५... ( १०५० ) 


लथाप्येकी राम; सकलमपि हन्ति प्रतिब्ल 
क्रिय|सि[द्रिः सत्वे बसति महतां नोपकरणे ॥ ७ ॥ 
भीलिनिकी माताओंने कहा- 
यह अवश्य छका जीतेंगे समुद्रको पेरोंसेही तर जायेंगे यद्यपि इनका 
विपक्षी रावणसा बढ़ी है, और इनकी सहायता करनेवाले बन्दर हैं;तबभी 
यह रामचन्द्रजी अकेलही शत्रपक्षके समस्त बढका नाश करदेंगे क्योंकि 
बड़े मनुप्योकी क्रियाकी सिद्धि बेये वा बलसे होती है, कुछ हाथी घोड़े 
आदि सामानसे नहीं होती | ७॥ 
अन्नान्तरे तत्न लड्डायां मन्त्रणायोपवििशे मन्त्रिभिः 
प्रोत्ताहितो लुकामयनुत्कण्ठ बभांषे विभीषण:- 
_ खुब॒णपुंखाः खुभदाः सुतीक्षणा वज्ञोपमा वायुमतः प्रवेगाः 
यावत्न गुणन्तिशिरांसि बाणा:प्रदी यतांदाशरथाय मेथिली॥ 
इसी बीचमें सम्मति करनेको बेठेहुए भत्रियों ऋरके उत्साहित कियिहुए 
विभीषण छंकाके योधाओंसे उत्कण्ठाके साथ बोले- 


सोनेके पुखोंबाल परम बली, बडे तीखे, वजके समान दृद पवन ओर 
मनके सहृश परम वेगवाले बाण जबतक झिरों की अपने वशमे नहीं करते 
चपह क्र कक बी डी दंदी पाप 
हैं तबतक आप ददशरथक पुत्र श्रीरामचन्द्रजीकों जानकी देदीजिय ।। ८ ॥ 


विभीषणो रावण प्रत्याह- 


जाते मानय मालुषीमभिमुखो दरृष्टस्त्वया हेहय: 

स्मृत्वा वालिश्चुजों च सांप्रतमवज्ातु न ते वानराः । 

तत्पोलस्त्यमहाप्निहो त्रिणमहं त्वामेवमभ्यर्थये 

सीतामपय मुख च ऋतुश्चजः काराकुटुम्बीकृतान ॥९॥ 

विभीबणने रावणसे कहा- 

है भाई ! मनुष्य जातिका आदर करो, तुमने अपना सामने करनेवाले 
सहस्राजुनको दंखाही था; ओर वालीकी भुजाओंके बढको स्मरण करके 
इस समय वानरोंका अपमान नहीं करना चाहिये; इस फारण हे पुछस्त्यके 


(१०६) हंनुमब्राटक । 


कुछदीपक ! रामके क्रोधसे प्रज्यकछित अश्विमें हविके समान सम्पूर्ण राक्ष- 
सोंको हवन करते हुए आपसे में श्राथता करता हूँ कि सीता श्रीरामजीको 
समपेण करों, ओर जिनको कारागारका कुट्ुम्बी बनारक्ष्खा है; उन यज्ञ- 
भोक्ता देवताओंको छोडदो ।। ९॥ 

व्यज्स्व कोप कुलकी लिनाशरन भजस्व धर्म कुलकीर्ति- 

वधनम्‌ | प्रसीद जीवेम सबान्धवा व्यय प्रदीयतां दाशर- 

थाय मेथिली ॥ १० ॥ 

हैं आतः ! कुछ और कीतिका नाश करनेवाले इस फ्रोधको त्यागदों तथा 
कुछ ओर कीतिको बढानेवाले अपने धर्मको घारण करो ऐसा करके हमारे 
ऊपर अनुग्रह करो; जिससे कि हम कुद्ठम्बियोंके साथ जीते रहें श्रीराम- 
चन्द्रजाकी जानकी देदो | १० || 

रावण: सक्रोधम- 


जानामि सीतां जनकप्रसूर्ता जानामि राम मधुसूदन च । 
वर्ध च जानामि निजं दरशास्यस्तथापि सीतानसमपेयामि॥ 
इति वामचरणेन विभीषणं ताडयामास- 

जनकके कुलमें उत्पन्न हुईं जानकीकोभी में जानता हूँ और मधुदेत्यके 
नाशक विष्णुके अवतार रामकों भी जानता हूं; तथा अपनी मौत्रको भी 
जानता हूँ, परन्तु एक मुखबालेको भी अपनी बातकी हृठ होती है मैं तो 
दृश मुखबाला हूँ इस कारण सीता नहीं दूंगा ॥ ११ ॥ ऐसा कहकर बॉये 
परसे विभीषणको एक छात छगाईं ॥ 

विभीषण+- 
ततश्वतुर्निंः सह मत्त्रिपुत्रेरत्छ॒ज्य रक्षःकुलधूमकेतुम ॥ 
लड्डामहातंक हवाम्बरेण विभीषणों राघवमाजगाम ॥१२॥ 
विभीषण- क्‍ 

इसके अनन्तर चार संत्रिकुमारोंके साथ राक्षसकुलके धूमकेतुके समान 
रावणको त्याग रंकाके परम भयके तुल्य विभीषण आकाशमागसे श्रीरा- 
मचन्द्रजीके समीप आया ॥ १२ ॥ 


भाषाटीकासमेत-अंक ७, ( १०७ ) 


आ!गते विनीबणे ररस्परं वानराः-- 


अद्ैवास्थ विभीयणस्थ शरणापन्नस्य सूभो नते- 
के डा अक ७, 
रानण्याय ददात्यलं रपतिलेकाधिपत्यश्रियम्‌ । 
रे, कम 4 पेणे 
एतस्येव शुजाबिद प्रतिशुवों खुप्रीवराज्य। 
अलोक्प प्रद्धि 5 ( ५ 
बैमानसत्पचरिताः सर्वे वय॑ साक्षिणः ॥१श॥ 
. विभापणके आलेपर वानर आपसमे कहनेलगे कि- 
शरणमें प्रापहुए इस विभीवणके माथा नवाकर पग्रणाप्त करनेपर यह 
श्रीरामजी इस विस्ीपणको प्रगामके वदडेमे लेकाके प्रभुत्वको छक्ष्मी द्ते 
हैं इन्हीं रामचन्द्रकी मुजाएं सुप्नीवको राज्य दनेस उदारता दिखाचुकी हैं 
त्रिलोकीके सुन्दर चरित्रोमें चित्त देनवाले हम सब वानर इसके साक्षी हैं 
अर्थात्‌ जैसे बालीको मार सुग्रीबको राज्य दिया ऐसेही रावणकों मारकर 
विभीषणको राज्द देंगे ॥ १३ ॥ 
या विनूतिदंशम्रीवे शिरच्छेदेषि शेकरात । 
9 भूतिविभीष २ 
दरोनाद्रामदेवस्थ सा विभूतिवेनभीषणे॥ १४ ॥ 
जो विभूति (ऐश्वये) रावणको अपने शिर काटनेपर शिवजीसे मिलीथी 
वही विभूति श्रीरामचन्द्रजीका दर्शनमात्र करनेसे विभीषणको मिलुगई१४ 


ततो रामेण- 
अथ दशरथपुत्रे तत्र सौमित्रिमित्रे5- 
प्युदगुदघितदान्ते गर्भेदर्भावकीर्ण । 
अहमिह ह निविष्ठटे नागतोउ्रेतिरोषा- 
यदि जलधिरनेनाप्यासमाम्रियमख्रम ॥ १५॥। 
फिर राभचन्‍द्र जीने-- 


इस्रके उपरान्त अपने आता छक्टतणके साथ सुझ् रामके यहां उत्तर तटपर 
बिछेहुए कुशके आसनपर बेठनेपरभी ओः मेरे सामने समुद्र नहीँ आया | 
ऐसा विचार कर रामजीने बड़े क्राधम मरकर अग्निब्राण ग्रहण क्रिया १५ 


( १०८ ) हनुमन्नाट्क । 


श्रीराम बन्द्रे दशवक्रहानों कृतोचमे ऋष्यडुज: समस्ताः | 
मित्राण्यमन्यन्त मूंग कपि व तपोधर गाठतर बन च१४॥ 

श्रीरामचन्द्रजीके दशरीव रावणके दुशों मस्तकोंके काटलेका उद्योग 
करनेपर समस्त सांसभक्षी जीवॉने ओर सृग ( मारीच ) वानर (हनुमान) 
तपस्‍त्री ( श्रवणके पिता यज्ञद्त ) और बड़े भारी वनको अपना विशेष 
मित्र मानता अर्थात्‌ अधिक राक्षसोंके मरनेसे बहुत मांस मिलेगा ऐसा 
मानकर मांसभक्षी परम प्रसन्न हुए ॥ १६ ॥ 

समुद्रों राम प्रति-- 
अस्मद्रोत्रे भविष्यदशरथनपतेस्श्वमे घेष॒ सर्पि ः 

संपातोत्तापलो लज्वलदनलकलाव्याकुल कूमंराजम्‌ । 

ज्ञात्वा रोदःपुट वा नतु तव सगरः माग्मवी भाविवत्ता 

नेता सप्ताब्बधीनामपि सविधमवाश्वान्तरश्मिः 
स्रवस्तीम्‌ ॥ १७॥ 

(समुद्र श्रीरात्नचन्द्रजी से) हमार वद्षस उत्पन्न होनेवालि राजा दृशरथके 
किये अश्वमेध यज्ञ निरन्तर अग्निक विषे घृतकी आहुति छोडनेस अत्यन्त 
प्रदीक्त हुईं भपम्तिकी छपटॉसे कच्छपराज घबडा जायेंगे; स्वर्ग और भूमि 
ध्याकुछ होजायगे ऐसा विचार कर भावीके जाननेवाले तुम्हारे पूर्वपुरुष 
राजा सगर बडे विधानसे सात समुद्रोंके नीचे जो लहरें उनके सोतोंवाछी 
गंगाजीको पहलेही छेआयथे और वही मेरी उत्पत्तिक कारण हैं ॥१७॥ 

रामः सरोपमू--- 


चापमानय सोमित्रे राघवेष्थिज्यधन्वनि । 

समुद्र शोषयिष्यामि पदा गच्छन्तु वानरा:॥ १८ ॥ 

(राप्चन्द्र क्रोपस होकर ) हे लक्ष्मण ! धनुष छाओ में घनुषको चढाकर 
अभी समुद्रको सुखादूँगा फिर सब वानर पेंदछही पार होजायँंगे ॥ १८ ॥ 
ततः प्राखलिपुटोपस्थितस्य समुद्र॒स्याक्षया नलेन निबध्य- 
माने सेतों तरतः प्रश्तरानवलोक्याह हनूमान-- 


भाषादी कासमेत-सअंक ८. (१०९) 


तब हाथ जोडकर खड़े हुए समुद्रकी आज्ञासे न वानरके द्वारा बांध 
हुए पुछम तेरते हुए पत्थरोंकी देखकर हनूमानजी बोले । 

ये मजन्ति निमज्जयम्ति च परांस्ते प्रस्तरा दुस्तरे 

७0) 50५) 

वाधों वीर तरब्ति वानरबदाव सब्तारयन्तेडपि च । 

नते ग्रावगुणा न वारिधिगुणा नो वानराजां ज॒ुणा; 

श्रीमदहाशरथेः म्रतापमहिमारम्भः सम्ृज्जम्भते ॥ ९%॥ 

हें वीर ! जो स्वयं इूबजाते हैं, तथा औरोंको भी नीचे बिठा देते हूँ वे 
ही पत्थर इस कठिनतासे तरने योग्य खागरम तररहे हैं और वानरयोघा- 
ओंकोभी तार रहेंहँ सो यह न पत्थरोंकी शक्ति है, न समुद्रकाही शुण हैं 
और न यद्द कुछ इन वानरोंकी महिमा है, किन्तु यह एक श्रीरामसहा- 
राजकी महिमाकाही प्रारम्स शोभा देरहाहें !! १९ || 
कपेश्व सेनाप्लवंगे! पुरोगें: पाथोमय भूवलय व्यलोकि । 


बज 5 


तत्पूष्ठगैः पड़मय तदान्पेरासीदिहाम्भो निर्धिरित्यवादि २० 
इति श्रीहनुमब्ार्टके सेतुबन्धन नाम सप्तमो5हू: ॥ ७ ॥ 

वानरोंकी सनाके आगे चलनेवाले वीरोंने तो भूमण्डलको जल्मय देखा 
उनके पीछे चलनेवालोंने कीचडके समान देखा; और उनकेभी पीछ 
चलनेवाछोने तो यह अनुमान किया कि यहां पहिले कभी समुद्र था। 
अर्थात्‌ वानरोंके चलनेसे इतनी थूछ उडकर समुद्गर्म गिरी कि पीछे ९ जाने 
वालोंकों कीचड दीखी, और्‌ फिर अधिक घूलिके गिरनेसे ढकगया इस 
कारण उनके पीछे चललनेवालॉने जनसमुदाय ही देखा इसी कारण यह 
कभी समुद्र था, ऐसा अनुमान किया | २० ॥| 

इति श्रीहनुमन्नाठके भाषाटीकायां सेतुबन्धने नाम 
सप्तमॉडकः समाप्त: ॥ ७ ॥ 


अष्टमो5ड़ः । 


राम: सुवेजाद्रितटेड्बतीणेः समुद्रमुकृ॒द्डय विकीर्णसेन्य: । 
कृपामुपेत्थारिकुलस्य दूत सुरेखनपततारमथादिदेश ॥ * ॥ 


( ११० ) हनुमन्नाटक। 


समुद्रके पार हो सुवेल पर्वलके किसारेपर उत्तरकर श्रीरामचन्द्रजीने 
चारों ओर छम्बी चौंडी बडीभारी सेनाका पड़ाव डारुदिया और फिर 
राक्षसोंके ऊपर कृपा करके इन्द्रके पोते अयदको दृत बनाकर आज्ञादी ॥१॥ 


गामः-भो महावीराड्रद । 


अज्ञानादथवाधिपत्यरभसाठ स्मत्परोक्षे हता 

सीतेय॑ परिमुच्यतामिति वचो गत्वा दशास्य बद | 
नो चेह्॒क्ष्मणस॒क्तमागंणगणच्छेदोच्छलच्छो णित- 
च्छत्नच्छन्नदिगतसतमन्तकपुरं पूत्रेत्नतो यास्यसि ॥ २॥ 


रामचन्द्रजी-हे महावीर अकछुद ! 
तुम जाकर रावणसे यह वचन कहो कि अनजानसे वा राश्यके मद्से 
हमारे पीछे हरीहुईं इस जानकीको छोड़दे नहीं तो छक्ष्मणके छोडे बाणोंके 
समूहोंके भद्दारोंसे छछकते खूनसे युक्त तेरे कण्ठोंसे दिशाओंको छाताहुआ 
अधात्‌ तेरे रुधिरमें छथढे हुए द्शों शीश चारों भोर छुड़कते फिरेंगे भोर 
तू पुत्रोंके साथ यम्ठोककों जायगा ॥ २॥। 
अच्नदः-- 
यथाज्ञापयाति देव: | 
मशुद-जो आज्ञा महाराजकौ | 
स्वगतम । 
हन्तुहन्तास्मि नो चेत्पितुरपि परमोत्पन्नसम्पूर्णकार्य 
स्थादे युद्धे वधिष्याम्यखिलकपिभटेरूत्कटो हन्तुमेकः । 
ज्ञात्वा संत्यज्य बेर॑ गगनमिति समुत्पत्य लेंकोद्धटस्य 
प्रौढः पद्माधिरूट: सुरपतिसुतजस्तन्महोत्पातकेतुः ॥शा 


( मनही मनसें ) यदि इस समय में अपने पिताके वैरकों स्मरण करके 
रामचन्द्रकों पारढाहू तो बडाही अकाज होगा भोर यदि पिताके नाशक 


भाषादीकासमेत-अक ८, (१११ ) 


रामचन्द्रका हन्ता नहीं होझऊँ तो यह उपस्थित पिताका कार्य पूरा होजायगा 
क्योंकि यह रावणको मारेंगे ही तो इनकामी कार्य होजायगा औरर पिता 
वालिकराभी काये होजायगा क्योंकि रावण दोनोंका शत्रु है; पीछे इनके 
के, ५ ये ञघ 
मारनेस समस्त काय्योक्री सिद्धि होगी ओर इन सब वानरॉकेसाथ रामका 
वध करनेको तो में अकेला ही बहुत हूं | ऐसा विचार द्वेषको त्वाग अज्ञद 
झट आकाशमेंकी छलांग मार वड़े अहंकारसे रावणका असिष्ट करनेको 
धूमकेतु तारेके समान रावणके स्थानके बाहरी सिंहासनपर जाकर बंठ- 
गये || ३ ॥| 
ततः मविशत्यअलिवद्धः महस्तः । 
देव रामस्य दूतः शाखामृगो द्वारे ॥ 
तद्नन्तर हाथ जोडे हुए पहस्तने कहा कि-देव ! रामका दूत बानर 
द्वार पर है ।॥। 
गवणः-प्रवेशय । 
रावण-आनतने दो | 


ततः अविशति भमहस्तेन सहाड्दः । 


आकाशे लक्ष्यं बढ्धा । 


तद्नन्तर प्रहस्तके साथ अकछूदजी आते हैं, और आकाशकी ओर टक- 
टकी बाँध कर- 


हें राक्षताः कथयत कक स रावणाख्यों 
रत्ने रवीन्दुकुलयोरपहत्य नछ्ठः । 
त्रेलोक्यदीपनकरत्रिशिखाकराले 
यो रामनामददहने भविता पतड़४ ॥ ४ ॥ 
अरे राक्षतो ! बताओ; वह रावण नामवारा कहाँ है, जो सूयकुछ ओर 
चन्द्रकुछककी रत्मरूप सीताकों चुराकर भाग आया था और जो तीनों 


छोकोंको अलय करनेवाले रुद्र भगवानक त्रिशुलके समान भयेकर रास- 
नामरूप अभिमे पतड्लेके समान भस्मीमूत होनेवाढा हे ॥ ४ ॥ 


( ११२ ) हलुमन्नाटक । 


गबवणः साम्यसश्ृत्त- 
सो5पि त्व कमिहावगच्छसि पुरा यो5दाहि लाडूगू- 

न * # ५ + + 
लतो बद्धो मत्तनयेन हन्त स कर्थ मिथ्यावदन्नः पुरः। 
कि लड्डगपुरदीपन तव सुतस्तेनाहतो$क्षों युधी- 
त्युक्तः कोपभयत्रपाभरवशस्तृप्णीमभूद्रावणः ॥ ५ ॥ 

रावण क्रोधस- 

पहिले जिस बानरकी पूँछ जछाडाछी थी ओर जिश्चको मेरे पुत्र मेध- 
नादने ब्रह्मफॉससे बाँध लिया था क्या तू ही वह है! क्‍या तू यहाँ किसीको 
पहिचानता नहीं ? अज्भदने कहा अजी वह तो हनूमान्‌ था ओर खद॒की 
बात है कि वह हमसे झूठ क्‍यों बोढछा कि, मेंने छका फूकदी ओर रावणके 
पुत्रको मारडाला | कया उसीने तेरी छड्डाको जलादिया था ? ओर छडाईमें 
अक्षक्रुप्ारको मारडाढा था ;? ऐसा कहनेपर अक्लदके ऊपर परम झुद्ध 
दनूमानस भयभीत और इस बावको छोगोंके सुननेसे छाजके वशम हुआ 
रावण मोन होगया ॥| ५ ॥ 


रांवण:;-- 
कस्त्व वानर रामराजभवने लेरूपार्थंसवाहको 
यातः कुत्र पुरा गतः स हलुमात्रिदंग्धलड्रापुरः । 
अरे वानर तू कौन हैं? कया तू रासके राजमहलूमे चिट्ठी भेजने आदि- 
का काम करता है जो पहिले भी आया था और जिससे रंकापुरीको भी 
जलाया था वह हनूमान्‌ कहा गया ? | 


अड्गदः साधिक्षेपम्‌- 


बद्धो राक्षससूत॒नेति कपिनिः संताडितस्तजितः 

सत्रीडातिपराभवों वनमृगः कुजेति न ज्ञायले ॥ ६॥ 

अज्ञदू-( आक्षेपके साथ ) राक्षसके पुत्र मेघनादने बॉधलिया था; यह 
छुनकर वानरॉोंने उसको खूब मारा और घिक्कारा तब वह छज्जा,दुःख और 
अपप्ानकों पाकर नजातें कहां चछा गया यह कुछ मालूम ही नहीं ॥६॥ 


भाषादीकासमे त- अंक ८. ( ११३ ) 


यो युषप्माकमदीदहत्पुरमिदं योहीदलत्काननं 

सो$क्षे वीरममीमरहद्विरिदरीयोंडबीमरद्राक्ष से: । 

सो5स्माक कटके कदाचिदापि नो वीरेषु संनाव्यते 

दूतत्वेन इतस्ततः प्रतिदिन संप्रेप्यले सांपतम्‌ ॥ ७ ॥ 

जिसने तुम्हारी इस नगरीको अम्म किया था; जिसने तुम्हारे बर्गीचिको 
उखाडडाला था. जिसने वीर अक्षक्तो सारा था; ऑर जिसने पर्वतोंकी 
गुफाओंको राक्षसोके मत शरीरोंसे भरदिया था, वह वासर तो हमारी 
सेनामें कभी वीरॉकी गिनतीमे सानाही नहीं जाता, आजकल केबल दूत 
बनाकर इधर उधर भेज दिया जाता है | ७ 

अपि च-- 

यो लड़ां समदीदहत्तव सु रक्षांसि चापीषिष- 

टा; कोशल्यमवीवदज्जनकजामरडिंध तथातीलरत्‌ । 

यश्वाराममसूमुटत्स हलुमान स्मत्मवीरोथमे 

दूराक्रामणदोत्य एवं न पुनयोद्ध समादिश्यते ॥ < ॥ 

ओरभी सुन-जिसने रुंकाको जलाया था, जिसने तेरे बेटे अक्ष तथा 
अन्य राक्षसोंकाभी चूरा २ कर दिया था, जिसने कोसलेशको जानकीकी 
कुशछ सुनाई थी, जो समुद्र ्योभी छांघकर चढलागया था और जिसने 
तुम्हारे बागको तोड मरोड डाला था, वह वीर हनूमान्‌ इस समय 
हमारे अष्ठ वीरोंका जमाब होनेपर युद्ध करनेकों नहीं भेजाजाता हें; 
किन्तु दूर देशको भजनेमें और दूतका काम करनेमेंही भजा जाताहे अर्थात्‌ 
जो हनूमान्‌ तेरा ऐसा अपसान करगया वह तो हमारे यहांके वीरोंमें 
कुछ हे ही नहीं | ८ ॥ 


रावणः सावज्ञस-- 
रामः सत्रीविरहेण हारितवपुस्त खिततया लक्ष्मण: 
सुम्ीवो5ड्रदशल्यमेदकतया निर्मूलकूलदुमः । 


( ११४ ) हनुमन्नाटक । 


गण्य कस्य विश्णीषण: स च रिपो३ काझण्यदेन्यातिथि- 
लेकातड़विटंकदावकपटबध्यों ममेंकः कापेः ॥ ९॥ 


( रावण तिरस्कारके साथ ) रामचन्द्र तो अपनी ख्रीके वियोगसेही 
शरीरको हार बेठाहे, लक्ष्मण उस अपने साइकी चिन्तासही दुबबंल 
होरहाहे, सुप्रीव और अद्भद परस्पर भेदकी शंकास नदीके किनोरेके 
जडरहित वृक्षके समान आसन्नमरण हैं ओर विभीपषणको तो गिनताही 
कौन है? क्योंकि वह तो वेंरीकी दया और दीनताकाही भिखारी 
अर्थात्‌ इतनोंम मुझसे युद्ध करमेकी कोईंसी शक्ति नहीं रखता एक लछेका- 
निवासी राक्षसोंकी भयकी असल ठेनेमें चतुर उस हनूमाननामक वानर- 
काही मुझको बच करताहें | ९ ।| 

कस्त्वं वनन्‍्यपतेः सुतो वनपतिः कश्सार्थिकस्त्वेकदा 

यातः सतसमुद्र॒लंघनाबिधावकादिको वेशि तम । 

आंस्त स्वस्तिसमन्वितों रघुवरे रूष्टेर्रकः स्वस्तिमा- 

न्‍्को भूयादनरण्यकस्य मरणातीतोचिताम्बुमदः ॥१०॥ 

रावण-तू कोन है? अद्भद-बालीका पुत्र | रावण-कौनसा वाली 
अद्भदृ-जो एक समय समुद्रको एकही दिनमे छॉघगया था। रावग-उसको 
भें जानता हूं, वह कुशलसे तो है ? अंगद-राजा अनरण्यकी मृत्युक अन 
न्तर जो तेरे रुधिररूप जलके दाता हैं, उन्त श्रीरामजीके रुष्ट होजानेपर 
कौन कुशछ्से रहसकता हे ? अर्थात्‌ कोई नहीं रहसकता | १० ॥ 
रामः कि कुरुते अतीपषविजय कोइसौ भतीपो जितो 
वाली सो5पि च को न वेत्सि किमस॑ को वेत्ति शाखामृगम । 
आस्तेध्ञाषि तवास्ति विस्मृतिरहों मोहो महानीदशः 
पर्यके निजबालकेलिकृतये बद्धोईसि येनोपरि ॥ ११॥ 

रावण-राम्त क्‍या करवा हैं !- अद्भद-शत्रुओंको जीवते हैं, रावण-वह 
कौनसा शत्रु है जिसको जीता ? अक्ृद-वाढी राबण-वह वाली कोन है ! 


अज्भुदू-क्या तू उसको नहीं जानता ? रावण-अरे वानरको कोन जानता 
हूं, अड्भद-आ हो तू यह भी मूछ गया कि वाली हैं ! ऐसा अनजान 


भाषादीकासमेत-अंक ८. (११५) 


बनता हैं कि, जिस वालीने तुझको मेरे खेलनेके लिये पाछलेके ऋपर यांध 
दिया था इसकोसी भूछगया ।' ११ ॥| 
अन्भदः- 

आदों वानरशावकः समनरहल्॑यमम्भो निर्धि 

दुभद्यान्मविवेश देत्यनिवहान्त्संपष्य लंकापुरीम्‌ । 

क्षिप्वा तदनरक्षिणो जनकजां दस्वात श॒कत्वा वर्न॑ 

हत्वाक्ष॑ प्रदहन्पुरी थे स गतो रामः कर्थ वण्यते ॥१२५॥ 

अक्लद-पहिले तो वानरका बच्चाही बडी कठिनतासे तरनेयोग्य समुद्रको 
लॉधगया, अजेय राक्षसोंके समूहोंकोी चूरा २ करके रूंकाम घुसआया तेरे 
बगीचेक रखवालोंकों मार जानकीजीको मुद्रिक्ता दें; बनके फर्ोको खा; 
ओर अक्षकुमारका प्राणले, ढंकापुरीकों जलाताहुआ छोटगया | ठब फिर 
रामपचन्द्रजीका तो में वर्णनही क्‍या करूँ) २९ ॥ 

रावण समाक्षिपाति- 
भगम्न॑ भसस्‍्मसुमापतेरजगर्व वाली क्षतः खूक्ष्मत- 
लधिबे 
सस्‍ताला। सत्त हता हताश्व जलधिबद्धश्व बद्धव्व सः । 
क चञश,ु कै 

आः कि तेन सशेलसागरधराधा रोरगेन्द्राड्रदं 

सादे रुद्रमुदस्पतों निजभुजाआनात्यसों रावण:॥२३ ॥ 

( रावण आशक्षिप करता है ) रामने तो घुनक्रर खाकहुआ शिवका घलुघ 
तोडा और बालीको संकेतसे मारा; टूटेहुए सात ताडके वृक्षों को नष्ट किया 
ओर सागरको बाँधा ओः यह तो उन्होंने कुछ भी नहीं किया, पहाड और 
समुद्रोंके साथ एथ्वीकों धारण करनेवाले शेषतायरूप बाजूबन्दवाले 
शिवको केछासके सहित उठानेवाली अपनी झुजाओंको यह रावगही 
जानता है ॥ १३६ ॥ 


अड्डदः साथेप स्वामिमक्तिममिनीय-- 


कृत्वा कक्षागतं त्वां कपिकुलतिलकों वालिनामा बली 
यात्र श्रान्तः सप्ताब्वितीरे क्षणमिव चरित ख्वानसन्ध्या- 


( २१६ ) हनुमब्नाटक । 


ये कर को. 


चेन च | बाणनेकेन येन|[हुत इति पतितों वानरबत्रीडयरेव 
त्यक्त्वा सोउपि पगव दमणिसुतपुरं मुख लंकेश गवेम 
(अह्द क्रोवसे स्वामी की सक्तिका परिचय देते हुए ) तुझको अपनी 
कंख?स दबोचकर जो खातों समुद्रोंके तटॉरयर घूमता फिरा और श्रणमा 
त्रमेही जिसने सन्ध्यात्रन्दनादि कृत्य कर लियेंद ऐसा वह वानरोंमें बली 
वालीभी जिन रापके एकही वाणसे ताडिवहो वानरोंकी छल्जासेही गिरता 
हुआ, अभिमानको त्याग यम्राजके छोकको पधारगया इस कारण लंकेश। 
तू भी गषको टांग दे ॥ १४ ॥ 
यत्संदेशहरेण मारुतसुतेनातारि बारां निधिः 
क्षिप्रं गोष्पदवतन्रिजालयमिव प्रावेशि लक्भापुरी ! 
सीतादशि समभ्यभाषि च वन चामज्ि रक्ष:पतेः 
सेन्यं भूयेवाये व्यदाहि च पुरी रामः कर्थ वह्यते॥१५।॥। 
जिसके दूत हनूमानने गोके खुरके चिहके समान बढी शझीघतासे सम 
द्रोंकी छाघलिया ओर लंकापुरीम अपने गृहके तुल्य प्रवेश किया; जान- 
कीको देख उनसे वात्ता की, बाटिकाका सत्यानाश किया, राक्षसराज 


रावणको बहुतसी सनाको नष्ट किया तथा छंकाको जछाकर भस्म कर 
दिया तो फिर रामचन्द्रजी का तो कहतनाही क्‍या हैं || १५ | 


रावण३ सक्रोधम-- 
कुतो हन्तारण्मे कनकमृगमात्र तृणचरं 
कुलो वृक्षाद्क्षप्लवननिपुणो वालिनिहतः 
कुतो वद्विज्वालाजटिलशरसन्धानसुदृठ स्त्वहं 
युद्धोद्योगी गगनमधितिड़ेंस्द्रविजयी ॥ १६ ॥ 
(रावण ऋरषसे ) 


घासका खानेवाला सोनेका एक हिरन बनमें मारा तो क्या हुवा ? तथा 


एक पेडपरसे दूसरे पेडपर कूद फ्रांद करनेमें चतुर वानर वाढीका वध 
किया तो क्‍या ) अप्निकी शिखाके समान जटावाले बाण चलानेमे निपुण 


भाषाटीकासमत-न्ज॑क ८. (११७ ) 


रामभी क्‍या हूं! इन्द्रविजयी युद्धका उत्साही में तो आकाद्यम बेठा # 
अथात्‌ देवताओंको भी »ैन जीत छिया है ।। १६॥| 
अगदः समदम- 
के #% बा की. कर का, 
संधों वा विग्नहे वापि मयि दूते दशानन । 
अक्ष के री 42७ रे ह पेठे मिट ७, 9 
तो वा क्षतों बापि क्षितिवीठे लुठिप्यासि ॥१जा। 
( अद्भुद-भअदइ कारस ) 
हे दृुशानन : मेरे राभचन्द्रजीका दृत बनकर आलनेका यह परिणाम 
होगा कि यदि भेल करेगा तब तो विना घावकेडी तुझकछो रामचन्द्रजोके 
सामने जाकर मूमसिपर छोटना होगा और दि बुद्ध करेगा तो घायल 
९* २३ १ 
होकर भुमिम लोदेया ॥ १७ ॥ 
३ प्छे $ दे अरे दूः ््श्‌ 
अवबाहँ माँ रावण रामदूत बाणा यदीयाः खरदृषणेणम्‌ । 


जुकत्वा तृबातो इब शोणितास्मः पाध्यन्ति ते कण्ठचरें; 
सरन्धः ॥ १८ ॥ 


रे रावण :! तू मुझको डन रामचन्द्रजीका दूत समझ जिनके बाण खर- 
दूषणरूप मृगको भक्षण करके प्यासे होरहें हूं सो अब तेरे कण्ठरूप 
व रू कक कु 3९, हा के को 
घडोंके छदोमेंस निकले हुए रुघिररूप जरूकों पीचेंगे || १८ || 


रावण»-वानराधम ! कट॒प्रलापिन्पठ्य- 


मृत्यः पादान्तभृत्यस्तपाते दिनकरो मन्दमन्द म्माग्रेड 
प्यष्टो ते लोकपाला मम भय्चाकेताः पादरेण ववनन्‍्दुः । 
इृष्टा त॑ं चर्रहास स्रवाति सुरवधूपन्नगीनां च गय्ो 
निलेज्जो तापसोतोी कथमिह भवतो वानरान्मेलयित्वा १९ 
( रावण-रे वानरोंम नीच ! कठ्ठभाषी ! देख ! पेर दाबसेबाढा मेरा 
सेवक तो मृत्यु है, सूये मेरे यहा आकर तपानेक्री जेंगीठीका काम देता है, 
आठों छोकपाछ भयसे घबडाकर मेरे चरणोंकी धूलिको अगाम करते हैं, 
मैरी चन्द्रहास तलवारकों देखकर देवताओंकी ख्ली और नागोंकी पतिनि- 


( ११८ ) . इँनुमबन्राट्क । 


योंके गर्भ गिरजात हैं, तो फिर मिलंज वह दोनों तपस्वी बानरोंको मेरे 
सामने भेजकर सीताको केसे पासकते हैं ! || १९॥ 
अंगद्‌+- 

तक्क्षणाविष्कृतक्रोध: कम्पमानः पाणितलेन भूतलं 

ताडयित्वा दोःस्तम्भास्फालकाले नाट्याति । 

अक्ुद-उसी सनय क्ोबको प्रकट कर कॉपतेहुए अपनी हथेलीसे प्रथ्वी 
पर धपकी दे, दोनों भुजद॒ण्डों की ठोकते हँ- 

रे रे राक्षसवंशधात समर नाराचचक्राहतं 

रामोत्तड़्पतड्रचापयुगले तेजो मिराडम्बरे । 

आह, हूँ के बच क ४ $ 

मन्ये शंषमिद त्वदीयमाखेल भूमण्डले पातित॑ 

गधेराह्लाठत शिवाकवलित काकेः क्षतं यास्याति२० ॥ 

रे राक्षसकुछके घातक ! प्रतीत होता हैं कि श्रीरामचनद्रजीके परमोत्तम 
धनुषवाणके तेजसे परिपूर्ण युद्धछका आरम्भ होनेपर बाणोंसे कटठेहुए तेरे 
समस्त सस्त# प्रृथ्वी पर गिराये इये छुडकेंगें, जिनको कि छेकर गीध 
आकाशको उडेंगे; गीदडियें कुतरंगी तथा कौवे तोचेंगे || २० ॥ 

रावणः सप्रपश्यम-- 

२ रे शाखामग ! त्वामह धमशीलतया कटप्रला 

पिनमपि न हन्मि । 

( राबण तिरस्कारस ) रे बाबर ! मे ध्मश्चीछ होनेके कारण कड़बे 
बाकय बोलते हुए भी तुझको नहीं मारता हू ॥| 

उक्ते च-यथोक्तवादी दूतः स्थान्न स वध्यों महीघ्रजा। 
ऋरस्तदीयकोपेन कचिद्वेरूप्यमहाति ॥ २१ ॥ 


कहाभी हू कि-इदूत सत्य बोलनेवाढा होता है इस कारण राजाको योग्य 
कि, दूतका बध न कर॑ यदि दूत ऋूर हो और उसके ऊपर क्रोध 


भाषाटीकासमे त- अंक <, ( ११९ ) 


आजाय तो किसी अज्भमं कुरप करदेवे, अर्थात्‌ नाक कान आदि काटकर 
छोडदेव | १९ |! 
अड्गदः संबदग्ध्यम । 
२ 
परदारापहरणे न श्रता या दशानन | 
आर कु. के सच त. १्‌+ ञ्ः 
दृष्ठा दूतपरित्राणे साथोस्‍्ते पर्मशीलता ॥ २२ | 
( अक्भद चतुराईसे) हे दशमुख * जो तुम्हारी घमपरायणता परख्रीहरण 
करनेमस नहीं सुनी थी, वह घर्मेपरायणता दृतकी रक्षा ऋरनेम देखी 
गयी ॥| २१ ॥। 
हे ध्‌ः 
रावणः सगवंस-- 


इन्द्र माल्यकरं सहस्लकिरण द्वारि प्रतीहारक॑ 
के के कै श्‌ः 
चन्द्र छत्रथरं समीरवरूणों संमाजयन्तो गहान । 
पाचक्‍्ये परिनिष्ठितं हुतवह कि मदणहे नेक्षसत 
रक्षोमक्ष्यमतष्यमात्रवपृर्ष तं॑ राघव स्तोषि किम ॥२४॥ 
( रावण मदसे ) 
अरे |! कया तू नहीं देखता हैं कि-इन्द्र मरा माछा बनानेबाछा साढी है, 
सूर्य मेरे द्वार पर ड्योदीवान है, चन्द्रमा छत्र धारण करता है, वायु और 
वरुण मेरे मह॒लोंमे झाडता वुहारना और छिडकाव करते ह और भोजन 
बनानेके कास पर अग्नि है, इतनेपर भी देत्योंके -रक्षण करने योग्य केवल 
मनुष्पशरीरवाले उस रामकी बडःई तू केसे करत हैं ॥ १३ || 
अंगदो विहस्य- 


रे रे रावण हीन दीन कुमते रामोषपि कि मालषः 

कि गड्भापि नदी गजः सुरगजो5व्युच्चेःश्रवाः कि हयः । 
कि रम्भाप्यबला कृतं किम थ्रुर्ग कामोषपि धन्वील कि 
त्रेलोक्यप्रकटभ्रतापविभवः कि रे हनूमानकपिः ॥ २४ ॥ 


( १२० ) हनुमब्नाटक । 


( अंगद हँसकर ) 
अरे हीन ' दीत ! विउ्रीत चुद्धिवाल्ले! रावण ! क्‍या रामबन्द्रजीकी 
मनुध्योम गिनती हे ? क्‍या गंगा भी नदी हू? कया ऐरावत भी हाथी है ! 
क्या उच्चे:अवा कोई सामान्य घोड़ा हे ? क्‍या रम्भा अप्सराभी साधारण 
अबछा हैं / सत्ययुगरभी कया साधारण युग हूँ : करा कामदेवभी सामार 
बनुषधारी हंं! आर प्रिलोकीम ग्रसिद्ध प्रतापी तथा ऐश्वयवाला हनूमारों 
क्या साधारण ही बानर हूं ? अर्थात्‌ इनको सावरणही मत समझ ॥२४॥ 
रावण: सरोवस-- 
कस्त्वं कस्यासि पुत्र: कर पुनरिह गतः कितु कृत्य च 
कस्माहििस्पष्ट विष्टपानां विजयिनमपि मां मन्यसे त्वे तृ- 
णाय | हंहो पोलस्त्यपुत्र स्तव बलमथन स्यांगदो5हेसुवेला- 
के का. न 4९९५ शिरो 
त्संत्राप्ती रामदूतो विस्ज जडमते जानकी वा शिरो वा॥। 
( रावण कफ्रीधर्म भरकर ) अरे | तू कोन है ? तू किसका पुत्र है? जो 
पहिले यहाँ छंकाम आया था बह कहां है ? यहाँ क्‍या काम हैं! देवता- 
ओंको भी जीतनेबाले मुझको तू जिसके वछ पर तिनुकेके समान मानता 
है ! अँगद भरे ! से जानता हूँ तू पुलस्यके वेशका है, से तेरे बढकों मथ- 
नेवाले बालिका बेटा अज्भव सवेल पवेतस रामका दूत चनकर आदझा हूँ; 
अरे मूढमते | अब तू या तो जानकीकों छोड नहीं तो अपने मस्तकोंको 
दे अथान्‌ मारा जायगा ॥ 
रावण: -- 
घिग्थिगज्द मानेन येन ते निहतः पिता । 
4 9 
निमाना बीरबवत्तिस्ते तस्य दूृतत्वमागत३ ॥ २६ ॥ 
रावण--अरें अद्भद ! चार १ तुझको घिक्कार हें अरे | जिसने तर पिताको 
कारम होकर मारा तू उसीका दूत बनकर आया हैं यह तेरा वीरताका 
बत्ताब सन्प्रानके योग्य नहीं है ॥ २६ !| 
अक्वदः- 
युक्त कृत तु रामेंण येन में निहतः पिला ! 
: चलोक्ये शास्तिकृत्याय वतेते स दुरात्मनाम्‌ ॥ २७ ॥ 


भाषाटीकासमेत>अंक ८, (१५१) 


दू-रामचन्द्रजीने जो मेर पिताका वध किया सो ठीकही किया 
क्योंकि तीनों छोकॉम दष्घात्याओंक्रा दण्ड देलेके कार्यके निमित्तही 
होने इस अवतारको घारण किया हूं || २७ । 


कि कार्य वद राघवस्थ न च कि बद्धः किमस्थोनिधि 
का के क्र भर 

कीडाथ कपिपोतलकेर तरलं॑ं जानात्यसों मां नहि: 

लड्ानाकनिकायव रिवसाति कि वेत्ति वेत्त्येव हूं 


को लंकाथिपतिविनीषण इति अख्यातकी तिसेत्रि॥२८॥ 

रावण-अच्छा तू दृत बनकर भाया हे तो बता रामचन्द्रका क्या काम हें! 
अड्ड द--कुछभी नहीं, रावण-तो फिर समुद्रपर तु क्यो बाँधाह ? अद्भद- 
वानरोंके बच्चोंने खछके लिये | रावग-रणम स्थिर रहनबाले मुझको क्‍या 
बह राम सहों जानता ? है और क्या मुझ देवताओंके बेरोके रहनेकी यह 
लेकापरी हैं इस वातको वह जानतवाहे / अछ्ुद-हा जानते ह | रावण-क्या 
तझको यह नहीं माद्ठम है कि लेकाका राजा कोन हे? अद्भुद-अभरे समस्त 
भूमण्डछपर जिसका यश फंछ रहाहे, वह विभीषण नामवालछाही रूँकाका 
राजा हैं ॥ ९८ | 

रावण:-- 

बद्ध/सेतृबंदि जलनिधों वानरेस्तावता कि 

नो वल्मीकाः क्षितिधरनिभा: कि कियन्ले पिपीले | 

द्ग्धा लंका यदपि कपिना स प्रभाव: किलापे: 

शोौया कक का कि $ 
श्वर्य निजश्ुुजजये कि कृतं रामनाम्रा ॥२९॥ 


रावण-यदि वानरोन समुद्रमें पुछ बाधही लिया लो उससे क्‍या है? 
क्या छोटी २ चीटिये पदह्दाडोंके समान बमई नहीं बनालेती है? ओर जो 
बन्दरने रंकाको जछाया था वह तो अग्निका प्रभाव था उस रामनामकने 
अपनी भुजाओंकी जीतमें कौनसा वीरताका आखये किया हे? ॥ २९ ॥ 


अंगद्‌ः-- 
रामो नाम स एव येन भगिनीनासावसापंकिलः 
खड़स्ते खरदूषणत्रिशिरसां धौत३ शिरःशोणितेः । 


( १२१२ ) हनुमन्नाटक । 


तद्वालान्तिनितानतबद्धवपुष; संमूच्छितस्थ भ्र॒वं 
$ भर शी + के 
प्राणं दषमिव स्वसुविलुठित रामः कर्थ विस्मृतः ॥३०॥ 
अक्ञद-अरे ! राम वही हैं कि, जिन्होंने तेरी वहिदकी नाककी चर्बीकी 
कीचसेसने अपने खड्कों खर दूषण और त्रिशिराके शरीरके दरुधिरसे 
बोयाथा । ओर जिन रामचन्द्रने तेरे सू्तिमान्‌ घमण्डके समान उनकी 
ख्री सीताके सम्रीप खूब डटकर खडी होनेबाली तेरी बहिनकी नाक कऋाद- 
डालीथी, जिसको सुनतेही ठुझ्को निःसन्देह मच्छो आगई होगी, अरे! 
उन रामको तू केसे भूछगया १ || ३० ॥ ' 
रावण 
परिमितमहिमान क्षुद्रमेन समुद्र 
क्षितिधरघटनामिः कोयसुत्तीर्य गये; । 
अकलितमाहिमानः सन्ति दुष्प्रापपारा 
8 इुखरच 
दशवदनथ्ुजास्ले विशतिः सिन्धुनाथा+॥ ३२१ ॥ 
रावण-जिसका थोडासा प्रम्ाव हे ऐसे इस छोटेसे सागरको पर्वतोंकी 
शिलाओंका पुल बनाकर उतरे इतनेपर यह क्‍या घमण्ड ? भरे अभी तो 


जिनका पार नहीं मिछसकता ऐसे अतर्कित प्रभाववाले समुद्रके रक्षक 
दृशाननकें बीस मुजद॒ण्ड विद्यमान है ॥ ३१ ॥ 


अगद+- 


रें रें रावण रावणाः कति बहूनेतान्वयं शुश्र॒म 
प्रागेक॑ किल कात्तेवीयनपतेदॉर्दण्डपिण्डीकृतम । 
कर हर २ कै 
एक नतनदापितान्नकबलं देत्येन्द्रदासीगणेरन्यं 
वक्तुमपि त्रपामह इति रवें तेब कोह़योपथवा ॥३२॥ 
अज्ञद-अरे हे राचण ! न जाने रावण कितने हैं, इन बहुतसे रावणोंको 
तो हसने सुन्ना है, कहते हैं कि; पहिले एक तो सहस्रवाहुकी भुजाओंसे 
 बंधारया था ! एकको राजाबलिकी दासियोंने नाचने पर रोटोके आस 
दिये थे और एक तीखरेका वर्णन करते हमको छब्जा आती हे, ( अर्थात्‌ 


भाषाटीकासमे त- अंक ८. ( शैम्३े ) 


उसको भरे पिताने कांखम दबा रक्खा था, और मेरी क्रीडाके निमिष्त 
खाटसे बांधदिया था मेने उसको छातोंसे कूटा था | उसका नाम लेते इस 
कारण लण्जा आती हैं कि अपने पिताकी बडाई करना अनुचित हैं; ) सो 
बता तू इनमेसेही कोई है या इससे भिन्न कोई ओर ही रावण हूँ ॥ ३९२ || 


राव ++ 


श्रातामे कृुम्भकरणंः सकलरिपुकुलआतसंहारम तिः 
पुत्रोमे मेघनादः मअहसितवदनों येन बद्ध सुरेन्द्र: 
खड़ोमे चन्द्रहासोरणमुखचपलो राक्षसामें सहाय 
सो5हंबे देवशन्नुवनाविजयी रावणो नाम राजा रेशे 
रावण-अरे ! सुन समस्त वरियोंदे समूहोंकि निमित्त प्रछबरूप मूति- 
बाला कुम्भ कण तो ररा आता है, जिसने इन्द्रको बांवघछिया, था वह सदा 
प्रसन्नमुख रहनेत्राला मघनाद मेरा पुत्र हैं; संग्रामम फर्ती दिखानेबाली 
चन्द्रहासनाप्तक मेरी तछूवःर है और राक्षस मरी सहायता करनेवाले 


बही में निःसन्देह देवताओंका शत और तीनों छो कोंकी विजय ऋरनेबादा 
रावणतामक राजा हूँ ॥ ३3३ 


प्रहस्तः सरोपम- 


स्थातां नाम कपीनरद्रहेहयपती तस्थावगाठान्तरस्थे- 

मानों दशकन्धरस्य महती स्कन्धमातिष्ठा पुनः 

सद्यःपादितकण्टकीकसकणाकी णांयदंसस्थलेी स्वेने- 

भाजिनपछवेन झटिति प्रास्फोट्यद्धूजेटिः ॥ ३४ ॥ 
( प्रहस्त फ्रीधके साथ ) 


जिनके शरीरमस बडा भारी बढ था ऐसे. वाठी ओर सहस्तबाहु भ्रले 
ही कभी हुए होंगे परन्तु आजकाछ तो रावणके स्कन्धोंकी ही बडी भारी 
प्रतिष्ठा हे। जब कि रावणने क्षणभरम ही शिवजीक निमित्त अपने शिर 
काटे थे उख समय उसकी हड्डियोंके कणोंसे व्याप्त हुए रावणके कन्धौंको 
शिवजी मदाराजने अपने आपही गजचर्म्े हाथ पैरोंसे झाडा पॉछा 
था।। रहे 


( १२७ ) हनुमन्नाटक । 
ग्‌दणर* 
लव॑यसथ समे॑ समेत्य काठिनां वक्षस्थलीं संयुगे 
९ $ हब के, के छह, 
निरभम्न॑ मुखमेव दब्तसललेरेरावत9्यों तले: । 
हेलोलक्क्षितृमहीधरकम्पज्जनितत्रासांगनालिंगनप्राप्ता- 
नन्दहरप्रसादमुदितशलिन्त्यः स+ मेषन्यो रिछः ॥३५॥ 
रावज-जिस समय संग्राम ऐरशावत हस्तीक सूसछके समान सकल 
दाद एक साथ मेरे कठोर वक्षसस्थछ (छाती ) में आकर छग्े तो उनकी 
आगेकी नोंके दूटगई और सुझको कुछ भी कष्ट न हुवा और जिस समय 
मैंने खेलम ही केछास परवेतको उठाया था उस समय पवतके हिलनेसे भय- 
भीत हाऋर पावेती शिवजीको चिपटगई तत्र उनके आलिंगनसे आनन्द 
पाकर श्रीमहादेवजी बडे ही प्रसन्न हुए । इस दशा राम तो मेरे सामसे 
हें ही क्या वस्तु ? कोई ओर प्रवछ शत्रु हो तो बताओ कि जिस पर में 
विचार करूं || ३५७ द 
अंगदू+-- 
रे रे रावणशंभुशेलमथन प्रस्यातवीय्थः कथ 
राम योद्धमिहेच्छसीदमखिल चेत्तन्न युक्त तथा । 
काल 
रामस्तिष्ठतु लक्ष्मणेन धलुषा रेखा कृता लड्डिता 
+ 67%. निधि श 
तच्चारेण च लंघितो जलनिधिदेग्या: हतोक्षः पुरी॥३९॥ 
अंगद-अरे रे रावण ! महादेवजीके केछासको उठानेसे प्रसिद्ध यशवालि 
दृशकण्ठ तू इस समय रामचन्द्रजीसे संग्राम करनेकी इच्छा रखता है, 
तेरा यह सब विचार ठीक नहीं हैं; राम तो अलग रहें श्रीलक्ष्मणजीने 
धनुषस रेखा करदी थी, क्या तू उसको लॉधलसका था ? और देख उनके 


दूतनेही समुद्रको उल्लंघन कर अक्षकों सारा तथा लंकापुरीको जला सस्म 
करदिया ॥ १६ ॥ 


रावण३- 
यन्‍्मां त्वं वदसि प्रचूणितवलानहेमाक्षदेत्येश्वरा- 
ब्छेषस्थाप्यथवा हिरण्यकशिपो्भस्माड्नदस्याड्द । 


भाषाटीकासमेत-अंक ८. ( १२० ) 


अन्येषाममरद्विषा बलकथा महाहसारादलं 

रामशेद्रिपुहा भियापहरण संधि विधते कथम ॥३७॥ 

रावण-हे अंगद ! मुझको जो नष्टप्रताप बताता हैं, तो हिरण्याक्ष अथवा 
ओर बचे हुए हिरण्यकशिपु सस्मांगद देत्य तथा अन्य भी देवताओंछे छात्र 
राक्षसोंके वछकी कहानीको मेरी धुजञाओंके बलसे ही पूर्ण समझ अधात- 
उन सबका बल मेरी श्ुजाओंके पराक्रमसे थोड़ाहें और यदि रामचन्द्र 


शबुका वध करसकता हे तो जानकीके हरेजानेपर सन्धि क्‍यों करता 
हैं (॥। ३७॥। 


अंगठई--- 


शिरोमिमो देवीः शिव इव न ते दास्यति पुनः 
के अ्‌ 
प्रबन्ध पद्याव्येः सरस इव केलासखसुमट । 
हित॑ तु छ्मस्त्वां मम जनकदोदेण्डविजय- 
स्फ्रत्कीतिस्तम्भस्त्यज कमलब-न्धोः कुलवधूम्‌ ॥३८॥ 
अंगद-हे केछासके उठानेमें शूर ! तू अपने मस्वकॉसे क्रीडा मत कर 
रामचन्द्रजी शिवजीके समान तेरे शिरोंको छौटाकर नहीं देंगे क्‍योंकि- 
सरोबरके समान समुद्रकें संतुबन्धनकोही देखले। हे रावण ! तू भेरे 
पिताके भुजद॒ण्डोंके विजयका चलता फिरता कार्तिस्तम्म, है, क्‍योंकि 
जहा जहाँ तू जाताहें वहाँ तहाँ ही “इसको बालीने बाँधा था” ऐसी मेरे 
पिताकी कीति होती हैं, अतः जबत्तक तू जीता रहेंगा, मेरे पिताका यश 
रहेगा, इस कारण सें तुझसे हितकी बात कहता हूँकि सूय्यवंशकी कुछुचधू 
जानकीको छोडदे ॥। ३८ ॥ 


रावण:- 
कस्त्व वालितनूद्धवो रघुपतेदतः सः वालीति कः को वा 
वानर राघवः समुचिता ते वशलिनों विस्मृति; । त्वांबद्धा 


चतुरम्बुराशिषु परिच्राम्यन्‌ मुहूर्तेन यः सन्ध्यामचेयाति 
स्मनिरत्रप कथं तातस्त्वया विस्मृतः ॥ ३९ ॥ 


( १२६ ) हनुमन्नाटक । 


रावण-तू कौन हैं? अंगदबालीका पूत और रामचन्द्रजीका दूत । रावण 
रे बन्दर |! वह वाली कौन है ) और राम कोन है ? अंगद-तेरा बाढीको 
भूछजाना ठीक ही है ! अरे | जिसने तुझको बॉधकर मुहूर्त्तभरमे चारों 
समुद्रोपर घूम कर संध्यासमयका पूजन किया था रे निर्लब्ज ! उस मेरे 
पिताको तू केसे भूछगया ? ॥ ३९ ॥ 


त्वदोदं०्डप्रचण्डप्रतिहननाविधिप्रोटबाहोः सहसतर- 

9 40 ६ निबा हू 
च्छेदक्रीडाप्रवीणस्थिरपरशुमहागवंनिवापकस्य ! 
दूतो5हं राघवस्य त्वदषधनवृणावासवालाग्रलोम्रः 

३०) 

पुत्र: सत्रामसूनोः प्लवगबलपतलेनामतश्चांगदो5स्‍हम्‌ ४० 

भरे ! तेरे प्रचण्ड भुजद॒ण्डोंके वलके हरनेके काममें अहंकार रखनेवाले 
सहख्रवाहुअ्ुनकी सहखों भुजाओंके काटनकी क्रीडामें प्रवीण परमधीर 
परशुरामजीके बडे भारी घमंडको ठंढा करनेवाले श्रीरामचन्द्रजीका तो से 
दूत हूँ; और शरीर पर दया आनेके कारण अपनी पूँछके बालोंके अग्रभा- 
गो तेरा विश्वामस्थान बनानेवाले अर्थात्‌ तुझको बगलमे दबाकर जहाँ 
जहाँ घूमते हुए जब छौटकर आये तो तुझको अचेत देख जिसने अपनी 
पूँछके अग्रभाग पर बेठाकर सचेत किया था उस बानर सेनापति इन्द्र- 
कुमार बालिका में पुत्र हूँ ॥ ४० ॥ 


रावण- 


यद्धम्ना। किल बालतालतरवो रामेण साद्रेत्वच- 
श्छिन्न यत्च पुरातनं शिवधनुस्तद्वीय्यमुदिश्यते । 
नासीदेतदनागतं श्रतिपथं स्वलॉकघूमध्वजः 

पोलसस्‍्त्यः करकन्दुकीकृतहरक्रीडाचलो रावण; ॥४१॥ 
रावण-अरे | रामने जो गीली छाछवाले छोटे २ ताडके वृक्ष वेध दिये 
और जो पुराना शिवजीका धनुष तोडा था, क्या उसी वीरताकों कहुता 
हैं अरे यद्द तो कुछ भी नहीं हैं क्या यह वात कभी कानोंमे नहीं पहुची 
कि घ्वर्गवासी दे वरताओं के लिये अभ्निरूप पुलरुस्यके वेशधर रावणने मद्दा 
देवके विहार करनके केछासपर्वतको अपने दाथोंसे क्रीडाकी गेंदके समाल 
उठालिया ॥ ४१॥ क्‍ का 


भाषाटीकासमेत-अंक <., ( १२७ ) 


शराः श्रोत्रपणेष॒ नः कति कति पाशवः पद चक्रिरे 
नेषामेव विलंध्य साम्यसराणि जागालि लंकामटः । 
सेर्मण 
यहोम॑ण्डलगाटपीडनवज्ञान्रिस्पन्द्र क्तत्छटाः 
शंकामंकुरयन्ति शंकरगिरेरण्यापि धातुद्ववा: ॥ ४२ ॥। 
हमारे कानोंमि कितनेही शरतासे पूजित बीरोंने स्थाव किया हैं. अथात्‌ 
हमने बहुतसे बीरोंके नाम युने हैं, परन्तु बह टंकाका शुर उनके समान 
श्रणीकों लाँचकर जागरहा है, जिसके कि भुजदण्डोंके ससूहसे परम पीडा 
पानेके कारण निकले हुए रुधिरके समान प्रतीत होनेवाले कंछास पवतके 
धातुओंके बहते हुए प्रवाह अमीतके इस झंकाको उत्पन्न करते हैं कि यह्द 
कहींस रुधिरकी घार चछी आरही हैं ॥ ४२ ॥| 
स्वेषृत्कृत्य डुतेष मूधेसु जवादगेः स्फुटित्वा बहि- 
नदी ५ गैणेंष कह वलिके ड्वैद् लिखित॑ डा पेणम ! 
व्याकीर्णेप्चलिकेषु देवलिखितं दृष्ठटापि रामापंणम्‌ 
चित्तेनास्खलितेन यस्तद्धिकं बह्माणमप्रीणय- 
कर, 
ससमे कई म्थमाय मानिषु महावीराय वेरायते ॥ ४३ ॥ 
केशोंसे शोमित अपने शिरोंकों बड़े वेगके साथ काटकर: हवन करनेके 
अनन्तर अग्निमेंस फूटकर बाहर फेलने पर सकल शिरोमें देवके लिखे रासा- 
पंण अर्थात्‌ रामस काल होगा ऐसा छिखाहुआ देखकर भी जिसने मनको 
सावधान करके शिवजीको पवते भी अधिक समन्‍्णेंह् किया उस सानि- 
योमें मुख्य मुझ सहावीर रावणसे कौन वेर कर सकता है ? ॥ ४३ ॥ 


वीरोसौ किम वर्ण्यत दशमुखश्छिन्रेः शिरोनिः स्वर 

यः पूजा्थसम॒त्सुको घटयितुं देवस्थ खट्वाड्धिनः । 

सत्रार्थी हरकण्ठसृत्र)्चजगव्याकषेणायोद्यतः 

साटोपे मथमेः कृत॑ भ्ुकुटिलिः स्थित्वान्तरे वारितः ४४ 

नरकपालमालाधारी शिवकी अपने आप काटे हुए अपने शिरोंसे पूजा 
करनेको उत्कण्ठित हुवा जो दशाननव अपने मस्तकॉको काटलेने पर उनको 


पिरोनेके निमित्त सूत्रकी आवश्यकता मान महादेवजीके कण्ठस सूतके 
समान लिपटें हुए सर्पके खीचनेको उद्यत होनेलगा, उस समय हंसते नाचदे 


( १२८ ) हनुमन्नाट्क ! 


और शअ्रकटि मटकाते हुए शिवगणोंने मध्यम खड़े होकर हटा दिया, एस 
बीर रावणका कया किसीस वर्णन होसकता है ! | ४४ ॥। 


( अन्नान्तरे प्रवि्प ) प्रतीहर:- 


बरह्मन्नव्ययनस्य नेष समयसस्‍्तृष्णी बाहिः स्थीयतां 
स्वल्पं जल्प वृहस्पते जडमले नेषा सभा वजिणः 
स्तोतं संहर नारद स्त॒तिकथालापेरलं तुम्बुरों 
सीतारछकमछम्नहदयः स्वस्थो न लेकेश्वर: ॥ ४५॥ 


( इसी मध्यम द्वारपाल भीतर जाकर ) अरे | ब्रह्मा | यह बेद पढनेका 


समय नहीं हे मौन होकर वाहर बेठो | रे मूढमते बृहस्पते | यह इन्द्रकी 
सभा नहीं है, थोडा बोलो ! अरे नारद ! स्तोत्रोंको धर दो । अर तुम्बुरु ! 
कथाकी बातोंकी जावध्यकता नहीं हे क्योंकि मस्तक परकी सिन्दूरकी 
रेखारूप भालेसे विधा हे हृदय जिसका ऐसा लेंकेश इस समय 
खिन्न है । ४५ || द 


अगद+-( क्रीध नाव्यति ) 


स्फूर्जेहिव्याखबाहुत्यतिकराविगलत्कंधरस्तेः शिरोनि- 
देवो रामः करिष्यत्युचितबलिमय भूतर्संघातशास्ता । 
हन्यात्क नांगदस्त्वामतिपरु परुषा तातकक्षावशिद्र: 
प्रोद्धत्योद्धत्यपादभहतबहुशिरः कन्डकेःक्रीडितो5स्मि४६ 


अंगद-( क्रोध करतेहुए ) रे रावण ! अतिक्रोधके कारण कया अगद 
तुझको अभी नहीं मारडालछता ? अवश्य ही तुझको समाप्त करदेता, परन्तु 
तीन कारणोसे में तुझको क्षमा कररहा हूँ, एक तो यह कि मेरे पिताकी 
बगलस तू बचा है अथात्‌ मरे पित्ाकी दया करके छोडेहुए तुझको में मार 
डाल यह उचित नहीं है, दूसरे मेने मी ऊपर नीचको उछाछकर बाहूक- 
पनमें चरणोंसे ताडना कियेहुए तेरे शिररूपी गेंदोंसे क्रीडा की हे सो 
जिसको चरणोंसे ठुकराया हे उसको क्या मारना ? तथा अपने खिलौनेको 
. _तोडनेसे जगतमें अपकीर्ति होगी इस कारण में तुझको नहीं मारता हूं यदि 


भाषादीकासमेत-अंक ८. ( १५९ ) 


कोई कहे कि स्वामीस ढ्रेप करनेवालेको तो अवश्यटी मारडाठना चाहिये 
तो तीसरा कारण यह है कि सकल प्राणियोंको शिक्षा देनेका जिनका 
के हा क्ढ कक न ् 
स्वभाव है एस देव रामचन्द्रजी जिसमें दमकते हुए दिव्य अख्र हैं एस 
ञअ हि भु रु कर. 6. 8५ के कक भ 
पने भुजदण्डके कोपसे जिनकी कन्धरा कटगई हैं, ऐसे तेरे शिरोसे 
दिकपालोंके निभित्त उचित बलिदान करेंगे ॥ ४६ । 
शत का हब न प 
अस्ति मत्स्यस्तिमिनाम शतयोजनविस्तरः । 
तिमिेड्विलगिलोप्प्यस्ति तद्विलोप्यम्ति राघव३ ॥४७॥ 
चार सो कोस हम्बा एक तिमि नामक मच्छ है ओर उसको भी निग 

लनेबाला एक तिमिंगिल मत्स्य है श्रीरामचन्द्रजी तो उसके भी कालहरूप हैँ।। 


मुश्नोमुद्धत्य करता विशलगलगलब्गक्तसंभूतधारा- 
धोतेशांध्रिप्रसादोपनतजयजगज्ञातमिथ्यामादिम्नाम्‌ । 
केलासोछासनेच्छाव्यतिकरपिशुनोत्सपिदर्पोद्धराणां 
दोष्णां चेंषामिदें ते फलामह नगरीरक्षणे यत्पयासः) ॥४<८॥ 

शिरोंको उखाडनेपर कटे और परस्पर मिलेहुए गलछोंसे गरिरीहुई बहुत- 
सी रुधिरकी धाराओंस घोयेहुए शिवजीके चरणकी कृपासे मिलीहुईं 
जयसे जगतमें मिथ्या ही जिनकी महिमा द्वोगई है ऐस शिरोंका यह कटला 
ही फल है ओर्‌ कंछासको उखाडनकी कामनाके घसेडकों जतानेवाले तथा 
चारों ओरको फेलानेवाले अभिमानसे प्रचण्ड इन तेरी बीस शुजाओंका 
भी यह बोझा उठाना ही फूछ हैं; इच मस्तकों और भुजाओंसे रंकाकी 
रक्षा करनेमें परिश्रममात्र हें ओर कुछ फछ नहीं हो सकता ॥ ४८ ॥ 

सीतां मुंच भजस्व रामचरणं राज्य चिरादुश्ुज्यता 

हूँ क के 

देवा: सनन्‍्तु हविश्वुजः परिमव मा यातु लंकापुरी । 

नोचेद्वानरवाहिनीपतिमहाचश्च्पेटो त्तरे- 

स्तत्तन्मुष्टिभिरंगसंगरगतस्तत्तफलं लप्स्यसे ॥४९॥ 
. इस कारण रे रावण ! श्रीजानकीजीको छोडदे, रासके चरणोंकी शरण 
ले ओर चिरकालतक राध्यको भोग; देवता यज्ञ हृविका भक्षण करनेवाले 
हों तथा इस तुस्हारी रुका नगरीका तिरस्कार भी न हो नहीं तो हनुमान 

५ 


( १३० ) हनुमबन्नाटक । 


आदि बानर सेनापतियोंके महा चपटोंके ऊपर उछलते हुए उन 
मुक्कोंसे घोर संग्राम भूमिम पहुचा हुआ तू आजतक की हुई सकछ अनी- 
तियोंकरा फछ पाजायगा ॥ ४९ ॥| 
हृष्ठ- कि रघुनन्दनों नहि पुरा कि च त्वया न शतो३$- 
रण्ये कि न विलम्बितोसि न पुनर्मार्गे स्थितोसि क्षणम्‌ | 
तल्लंकेश्वर सुंच मानमखिलं श्रुत्वा ब्ध वालिनः 
सीतामपंय रक्ष राक्षसकुल दासत्वमड्रीकुर॥ ५० ॥ 
कण तूने पहिल कभी रामचन्द्रजीको देखा नहीं है ? और क्या सुना भी 
नहीं है ! वनमे तूने कुछ देर बिलम्त्र क्यों नहीं किया और मार्गमें कहीं तू 
क्षणभर भी क्‍यों नहीं ठहरा ? इस कारण है ढुकेश ! तू वालीके वधको 
सुनकर अपने सब अहंकारको छोड दे; जानकी रामचन्द्रजीको भर्पेण कर 
राक्षस कुछको बचा ओर रामघन्द्रजीके दासभावको स्वीकार कर ॥ ५० ॥ 
( क्षपषकः ) रावण+- 
मरुत्वदम्भोलिक्ष णघाटितघोरश्वयथुना 
निसमगोदग्रेण प्रसममुरसा पीतगगन; | 
श्रियं देवद्रीचीं निजुजवनो दामकरिणी- 
मय कुवेन्चीरः स्मरसि कथमासीदरशमुखः ॥५१ ॥ 

( गवण )-हे अग॒द ! जिस समय देवताओंस पूजित छक्ष्मीको बला 
त्कारसे अपने श्ुजारूपी बनमें मत्त हथिनीके तुल्य कर्ता हुआ अर्थात्‌-जैसे 
हथिनी किसी वनमें घुसती हे तेसे छृक्ष्मी मेरी भुजाओंमें प्रविष्ट हुई और 
स्वभावसे ही बड़े हृदय करके आकाशको पीता हुआ में चछा, उस समय 


लक पी | 


इन्द्रते जो मरे चजञ्ञ मारा तो डससे मेरे वक्षःस्थलम एक खूजन मात्र हो गई 
ऐसा में महापराक्रमी रावण कैसा था, यह तुझको स्मरण हे )॥ ५१ ॥ 
आस्कन्धादपि कण्ठकाण्डविपिने द्राक्‌ चन्द्रहासा- 
सिना छेत्तुं अक्रमिते मयेव झरटिति झुटयच्छिरःसन्ततो। 
 अस्मरं गलिताश्रुगह्द्वचों भग्नन्वा यदमूदओ- 
. प्वेवमपि स्वयं स भगवोस्तन्मे प्रमाणं शिवः ॥ ५२ ॥ 


भाषाटीकासमेत-अंक <. ( १३१ ) 


शीघ्र ही चन्द्रहास नामक तलवार करके कन्धॉपर्यन्त कण्ठरूप वृश्चोंके 
गुद्ोंके बनको काटनके निमित्त भरे म्वय ही प्रस्तुत होनिपर धदि बह झट- 
कटते हुए शिरोंकी पक्तिमें मेरा कोई भी मुख हँसी रहित हुवा हो या आंसू 
गिरे हों; या गदद वाणी था टेढी भो हुई हो तो इसमे स्वये वह भगवान्‌ 
शिव ही मेरे साक्षी हू | अथान्‌-म एसां गूर हैं .कि शिवजीको शिर कांट 
कर चढानेपर भरें किसी सी मुखसंसे आँसू नहीं निकला ॥| ७५२ || 


येडहपूविकया म्रहारमभजस्मां छिन्धि मां छिन्धि माँ 

छिन्धीत्युक्तिपरा; पुरारिपुरतो लड्डापनेमालय:ः । 

ते भूमोीं पतिताः पुननेवभवानालोक्य मृध्नोंपिपरा- 

न्‍्याचिष्यन्त इसमे हि नो वयमिति प्रीत्याद्रहासं व्य घु:. 

पहिले मुझे काटो; मुझे काटो सुझे काटो इस प्रकार -अहंपूर्विकासे कट- 
नको उद्यत हुए मरे शिर त्रिपुरासरके नाश कर्ता श्रीमहादेवजीके सामने 
पृथ्वीम गिरे और फिर नूतन निकलते हुए मस्तकोंको देखकर ये ही वर 
मॉगगे हमें इच्छा नहीं ऐसा विचारकर प्रेमसे अद्ृहयस करने छगे अधांतू- 
में ऐसा साहसी हूँ ।। ५३ ॥| 

मूले पंच ततश्वत॒ृष्टयमिति ह्लक्सात्रिवेशं! शिरः- 

पुष्पेर्यतमावलोकनमितेरूच्छो णितेरशलि । 

हस्तस्पशंवशेन मूध्नि दशर्म मूधोनमालोकय- 

>छम्मोरद्धातससाहसेकरसिकः केने स्तुतों रावण: ॥९४॥ 


पांच मूलम ओर फिर चार इस प्रकार मालामें स्थित उछलते हुए और 
शिरोंको देखनेके निमित्त तम्नीभूत शिरोरूप पुष्पोंस पूजन करनेके समय 
माथेमें हाथका स्पद होनेपर दश्वे साथेकों देखता हुआ, साहसका एक 
मात्र रसिक रावण किससे स्तुति नहीं किया गया भथांत्‌ सबहीन मेरी 
स्तुति की हैं । ०४ ॥ 


लेकेन्द्र:ः समधीरवीरपदघीरम्यो न गम्यो गिरा 
तस्मिन्जुद्धाति चन्द्रहासशकलान्मोलीन पुरारेः पुरः। 


( १३२ ) हनुमन्नाटक | 


भीत्या मन्दशिखोदयो$पि दहनस्तेरव तत्र क्षण 

प्राणाञ्रेश्व दिखक्षया तलुतलश्वासानिलेदीपित: ॥ ५५ ॥ 

साधारण धीरोंम वीरोंकी पदवीकी इच्छाबवाला यह रावण बाणियॉका 
गम्य नहीं हैं, अर्थात्‌ वाणीमात्रसे कोई रावणका पार नहीं पासकता;महा 
देवके सम्मुख चन्द्रहास खड़से कटे उस रावणके मस्तकोंको देखकर हवन 
करते समय भयके मारे अग्निकी छपट मन्दी पडगई फिर देखनेंकी अभि- 
लाषा करनेवाले प्राणादिकों करके वहां क्षणमात्रको धीरे ९ खासकी पव 
नोंसे वह अग्नि प्रदीप्र कियागया ॥ ५५ ॥ 


अगदः-( सावक्षम ) 


आस्ता मस्तकहोमविक्रमकथा पोलस्त्य विस्तारिणी 

देह कि न निपातयन्ति दहने वेधव्यभीताः ख्थियः । 

केलासोद्धरणेन भारवहनप्रोटिस्त्वयाविष्कृता 

तूण वर्णय कि च किंचिदपरं! यत्पोरूषस्थास्पदम्‌ ५६॥ 

( अग॒द तिरस्कःरके साथ )-रे रावण ! तेरे शिरोंकरे हवनके विस्तार 
वाली कहानी रही, क्या रंडापक दुःखसे डरी हुई ख्रिय अपने शरीरोंको 
अग्निम भम्म नहीं करदंती है ? केछासको उखाडनेसे तूनें भारकों उठा- 


नेकी प्रोढता प्रगटकी अच्छा अब औरभी जो छुछ तेरे पराक्रमकी कथा 
हो उसको भी तू शीघ्रही कहडाछ ॥ ५६ ॥ 


दोदेण्डाहितपोत्रभिश्लुरमवद्यस्मिन्पुलस्त्यो सुनि- 

स्तद्वाहोबनमच्छिनत्परशुना यो राजबीजान्तकः । 

शोय शोयरसाम्ब॒धेमेगपतेमासोएपि नासीजलं 

तत्तेजो वडवानलस्थ किमसो लंकापतिः पल्‍ल्वलम्‌ ५०॥ 

अपने पो्तेके भुजद॒ण्डोंको बन्धनसे छुडानेक लिये पुल्स्त्य मुनि जिसके 
भिखारी हुए थे उस सहस्रचाहु अर्जुनकी भुजाओंके बलको राजाओंके 


जड़का नाश करनेवाले परशुरामजीने फरसेसे काटडाछा, ऐस वीररसके 
समुद्र परशुरामजीका शूरतारूप जछ; बडवानलछके तुल्य रामचन्द्रके तेज- 


भाषाटीकासमेत-अंक ९ ( १३३ ) 


का एक ग्राक्ष्षी नहीं होसका फिर यह छोटेस सरोवरके समान तू तो 
बस्तुही क्या है ?॥| ५७ ॥ 


रे रे राक्षसराज सुच सहसा देवीमिमां मंथिली 
मिथ्या के निजपोरूपस्य घटनाप्रागल्भ्यमारभ्यतले । 
एनां पश्यसि कि न किन्नरगणरूद्वीतदोविक्रमा 
सेनां वानरभतुरुद्धस्धजस्तम्भाअयन्षी माँ पुरः ॥५८॥ 


अर हे राक्षसराज ! इस मिथिलेशकुमारी जानकी देवीको तू शीत्र 


छोडदे वृथाही तू अपने पुमधाथंकी वडाई क्‍यों गारहा है ! जिनकी मुजा- 
ओके पराक्रमके गीत बनाकर किन्नर गाता करते हैं ऐसे वानरराज सुग्रीय 
के योधा वानरोंकी भुजाओंके मुख्यस्तम्भोसे भयानक इन वानरोंकी सेना- 
को तू अपने सम्मुख क्या नहीं दखरहा हैं ? ॥ ५८ || 


इति लंकाभट्मुत्कटवाक्यर घिक्षिप्य लंकामानं- 
कयन्नंगदो निष्कान्त: । 


इति श्रीहजुमन्नाटकेडडरदाधिक्षपण नामाश्मो5ड्ूः ॥ ८ ॥ 


इस प्रकार छेका 5 शूर वीर ( रावण ) को भयानक वचन्ोसे ढछकार 
कर लंका नगरीको भय देतेहुए अगद चलेगये।। 


इति हनुसन्नाटके भाषादीकायासंगदाधिक्षपणं नाम्राष्टमोड्डड: समाप्तः ॥८॥ 


अथ नवमोडडू: । 


अथ निजप्रतापप्रचण्डसमरोत्साहपरिपूर्णस्य हंकापते:-- 
श्वत्वा दाशराथिः खुबेलकटके साटोपमर्थे धत्ु- 
 पंकारेः परिप्रयन्ति ककुमः भोच्छन्ति कौक्षेपकान । 
अभ्यस्यन्ति तथेव चित्रफलकेलैकापले स्तत्पु न- 
वेंदेहीकुचपत्रवछ्िरचनावेधग्ध्यम्थें करा३ ॥ १ ॥ 


( १३४ ) हनुमन्नटक | 

इसके अनन्तर अपने प्रतापकी प्रचण्डतास बढेहुए सग्रामके उत्साहसे 
परिपूर्ण छकाधियति रावणकी आधी अर्थात्‌ दशभुजाएं रामचन्द्रकों सुवेल 
पर्वेतके ऊपर सनाके पडाबके साथ स्थित हुए सुनकर धनुषकी टकारोंसे 
दिशाओंको व्याप्त करती हैं ओर शेष रहीं दश भुजा उसी प्रकार चित्र 
बनानेके फलकोंके द्वारा जानकीजीके कुचपत्रोंपर वेोंकी रचनाका 
अभ्यास करती हैं || १॥ द 


ततो निजराजमन्दिरशिखरस्थमश्रमारुहा रावणः । 


फिर रावण अपने राजमहलरूके शिखरपर बिछे हुए सिंहासनके ऊपर 
चढ़कर- 


लंकायां ऊतवानय हि विकाति दग्धात्रपुच्छः पुरा 
कोप्येष प्रातिभाति वालिसह्शो नूने तदीयः सुतः । 
इथामः कामसमाकातिः शरधतलुर्धारी स सीताप्रियः 
प्रत्येक रिपुमीक्षतातिनिगदन्मचस्थितो रावणः ॥२॥ 
पूँछका अग्रभाग जलनेपर इसने ही पहिले छंकामें आग छगादी थी, यह 
कोई बानर बालीके समान शोमा पा रहा हैं ।ओहो ! मेने जानलिया यह 
निःसन्देह वालीका बेटा ही है और वह घतुष बाण धारण किये कामदेव 
समान आकारवाला दयाम शरीर सीताका प्यारा है,इस प्रकार प्रत्येकशब्ुके 
विषयमे रावण कहता हुआ सिंहासनपर बेठा ही देखने छूगा॥ २ ॥ 


तत्र मन्दोदरी-- 


दृष्ठा रायवमेव राक्षसवनस्वच्छन्ददावानल 

जानक्यां निजवलछभपस्‍्य परमे प्रमाणमालोक्य च॒ | 
काँक्षन्ती मुद्दुरात्मपक्षविजये भंग च मुग्धा मुहु- 
धांवन्ती मुहुरन्तरालपतिता मन्दोदरी सुन्दरी ॥१॥ 

उस समय मन्दोद्री-राक्षसरूप वनके लिमित्त स्वच्छन्द्‌ अग्निके तुश्य 


भगवान्‌ रामचन्द्रको देखकर और जानकीमें अपने पतिके परम प्रेमकों भी 
देखकर वारंबार अपने ही पक्षक विजयकी इच्छा करती हुईं अनजान 


भाषादीकासमेत-अंक ९, (१३७ ) 


मन्दोद्री आनन्दमे भरकर कभी घरमें और कभी राबणके समीप दौडकर 
जाती हुईं बीचमे ही गिरगई ।। ३ ॥ 
न्दारुन्दारकबृन्दवन्दिमन्दारम।लामकरन्दबिन्द्न । 
मन्दोदरीयं चरणारविन्दरेणृत्करान्ककरतामनेंषीत ॥४ 
इस मन्दोदरीने प्रणाम करनेवाछे देवगणोंक्री रोकीहुई ख्रि्रोंके गलोंकी 
कल्पवृक्षक फूलोंकी माठाओंके परागके कण जिनमे छगे हें ऐसे अपने 
चरण कमलोंके रेणुओंके कणोंको किर किरा कर दिया | ४॥ 
मन्दो द्रीअज्ञाल बद्धारावर्ण वेरिविद्रावर्ण विज्ञापयति-देव 
हाथ जोडकर शात्रुओंका नाश करनेवाले रावणस मन्दोदरी प्रार्थना 
करती हें-कि हे नाथ ! 
त्वे बाहुद्धतचन्द्रशेखरगिरिश्रांता जगद्धक्षकः 
धीनून॑ $ 0 
पुत्र; शाक्जयीत्यवेत्य रण बली वालिजित | 
तद्राजन्नव॒ला वबलादपहता देयास्य सा जानकी 
लकायां रहसीत्युवाच वचन महदोदरी मन्दिरे ॥ ५ ॥ 
मन्दोद्री रंकाके एकान्त स्थानसे राबणसे यह वाक्य कहने छगी कि- 
महाराज ! यह ठीक है कि तुम बाहुओंसे चन्द्रभाठ महादेवके केछास 
पर्वतको उठानेवाले हो ) तुम्हारा भाई कुम्भकर्ण जगत्‌को भक्षण कानेवाहा 
है और आपका पुत्र मेघनाद भी इन्द्र विजयी हे तथापि जीतनेबाला राम 


भी संग्राममें बडा धेयेघारी हे हे नाथ! आपको ऐसा जानकर वह बला- 
त्कारस हरण करके छाई हुईं अबछा जानकी इनको देदेना उचित है ॥। ५॥। 


रावण+»( निजमुजाडम्बर नाटयति / 
कि ते भीरू मिया निशाचरपतेनांसौ रिपुर्मे महान 
यस्‍्यात्रे समरोद्यतस्य न सुरास्तिष्ठत्ति शक्कादयः । 
मद्दोदेण्डकमंडलोडतघलुःक्षिप्तः क्षणान्मा्गणाः 
प्रणानस्य तपर्विनः साते रणे नेष्यंलि फ्याधुना ॥%॥ 


( १३६ ) हनुम ब्राटक । 


( रावण अपनी भुजाओंके बकूका बखान करता है) अरी डर॒पोक | तेरे 
दरसे कया है ? समर करनेको उद्यत हुए जिसके सामने इन्द्रादिक देवता 
खड़े नहीं रहते हैं, ऐसे मुझ राक्षस राज रावणका कोई यह बडाभारी शब्ब॒ 
नहीं हैं तू अभी देखना,संभ्नाम होनेपर मेरे भुजद॒ण्डोंके समूह करके चढाये 
हुए धनुषसे छूटतेवाके बाण एक क्षणमे ही इस तपस्वी रामके प्राणोंको 
ढेलेग ।। 

दूसरा अ्थ-इसमें रावणका छिपा हुआ यह अभिप्राय है कि-हे डर- 
पोक ! मेरे भयसे कया है क्योंकि-जिनके समरमे उद्यत होलेपर इन्द्रादिक 
देवता भी स्थित नहीं होते हैं; ऐसे यह पुरुष मेरे बड़े भारी वेरी हैं तू 
देखना रणके होनेपर इन “तपरिवियोंके 'बाहुद॒ण्डोंके समूह करके चढाये 
धनुषसे छूटे बाण क्षणमात्रम मेरे प्राणोंकों हरलंग | ६ ॥ 
मन्दोदरी-( सभयं रावणोदि्तिपद्याथंमपर्यन्ती भाविना 
द्वितीय पद्मार्थमवगम्य ) अहो प्राणनाथ । लंकेश्वर ! कि- 

की के कक # 
मिति स्वकपोलकलिपलेरमंगलालापेरात्मनो वर्ध मन्यसे ! 
के के + 8 8 मुत् 

शान्तं पाप प्रतिहतममंगलामाते वचित्यमुत्पाद्य ॥ 

सन्दोद्री भयभीत होकर रावणके कहे शोंकके अथेको न देखती हुईं 
भावीके कारण रावणके नाशरूप इछोकके दूसरे ही अथको समझकर कहने 
छेगी कि-अहो आ्रणनाथ ! लेकेश्वर ! क्यों अपने आप ही इस प्रकार अस॑- 
गछ वाक्योंसे अपना नाश सान रहे हो पाप शान्तिको प्राप्त हो, विन्नकी 
गति रुके, ऐसी विचित्रत्ाको उत्पन्न करके ॥। 

एक; सुप्रीवभत्यः कपिरखिलवन पततने चापि दग्ध्वा 

यातस्तृष्णी तदानी दशमुख मवतः कि कृतं वीरवंगे:॥ 

4 के कस करे, १४ #३। ै $ 
प्राप्ततसों पत्तनांतं सकलकपिबलेवार्थिमुछंष्य योद्धु 

त्व॑ सीता संचसुचेत्यनिशमकथयत्मेयस्ती रावणसुय ॥७॥ 

एक सुप्रीवका सेवक वानर ही समस्त वाटिकाको उजाड और नगरको 
जलाकर चुप चाप छौंट गया; उस समय हें दशानन ! आपके वीर गणोंदे 
क्या किया। ओर अब तो सम वानरोंकी सेन्ाकों छेकर यह राम साथ- 
रके पार होकर तुमसे युद्ध करनेके तिमित्त नगरके समीपमें ही आगया 


भाषाटीकासमेत-अंक ९. ( १३७ ) 


इस कारण तुम सीताकी छोड दो, छोड दो, इस प्रकार राबणकी प्यारी 
मन्दोद्रीने बार +े कहा ॥ ७॥| 
मन्दोदरीकथनेन किचित्समयों गावणई 
शुक च सारण बीर॑ दूत प्रस्थाप्य रावण: । 
रामदेवस्थ शिविर मंत्र चक्रेधथ मंत्रिनिः ॥ <॥ 
मसन्दोदरीके कहनसे कुछ भयभीत हुआ रावण शक ओर सारण नामक 


दो वीरोंको दत बनाकर रामचन्द्रजीके छच्ककरम भेज मंत्रियोंके साथ 
सम्मति करते छूगा || ८ ॥ 


तत्र विरूपाक्षनामा मन्त्री-( सहितस ) 

देव त्वाँ प्रति संप्रति प्रतिमटप्रोल्लासनं नो मसदे 

देवबाय प्रतिपद्यते हिलमिदं यस्‍्माद्वय मंत्रिण: 

सीतारक्षणदक्षलक्ष्मणचनुर्लेखापि नोलंघिता 

हेलोलंघितवारिधिः कपिकुल: साथे स रामी महान ९ 

घस समय विरूपाक्षनामक मनत्री हितके साथ कहने छगा कि.-हे देव ! 
इस समय शात्र पक्षकों अपने साथ छडाइके निमित्त उकसाना आपको 
आनन्द दायक नहीं होगा | हम छोग आपके मन्त्री ६, इस कारण हिलकी 
ही कहते हैं | क्योंकि-जब सीताजीकी रक्षा करनेम चतुर लक्ष्मणजीके 
धनुषकी रेखा भी आपसे नहीं छाँघी गई तो फिर वानरोंक झुडोंके साथ 
बातकी बातसे ही समुद्रको उल्लघन करनेवाले बह रामचन्द्रजी तो बहुत 
हीं बड़े हैं ॥ ९ | 

यावदाशरथेन पश्यासे सु्ख यावन्न पाथोनिर्थि 

बद्ध यावादिमां न पावकवरशा लंकां निरस्तालकाम । 

यावन्नव निजाल॒ज सुचरित यात॑ कुलाड़गरतां 

तावद्रावण लोकपाल तरसा सीतां प्रयच्छानधाम १०॥ 


. हे रावण ! प्रथम तो जबतक यह लंका भस्म होकर राक्षसियोंसे रहित 
नहीं हुईथी तबतकही तुमको स्रीता छोटा देनी थी, इसके अन्न्तरभी सम्र 


(१३८ ) हनुमन्नाटक । 


द्रका पुछ बंधनेस पहिलही छोटा देनीथी यहभी नहीं होसका तो अब जब- 
तक तुम दशरथनन्दन राम्नचन्द्रजीका मुख नहीं देखते हो ओर जबतक 
तुम्हारा भाई विभीषण कुछकी कछुकताकों नहीं लेता है हे लोकपाल ! तत् 
तक इस पापरहित जानकीको आप शीघरही छोटा दीजिये ॥ १० ॥ 
रावण:-( साश्रयम्‌ ) 
एते ते मम बाहवः सुरपतेदोंदण्डकण्ड्हराः 
कै पा $ २... 
सोह स्वेजगत्पराभवकरो लंकेश्वरो रावणः । 
सेतु बद्धमिम आणोमि कपिनिः पद्यामि लंकां वृर्तां 
रे कर 2५ 

जीवद्विनहि दृश्यते क्रिमथवा कि वा न वा श्रूयते ११॥ 

(रावण आश्रयम होकर ) यह मेरी धुजाएं इन्द्रके शुजदण्डोंकी खुज- 
लीको मिटनिवाली हैं एसा समस्त जगत्‌का तिरस्कार करनेवालछा छंकाका 
स्वामी में रावग बन्द्रों करके समुद्रके पुछको बंधाहुआ सुननेँ और इस 
लंकाको घेरीहुई देखू -यह जीतेजी तो देखा या सुना नहीं जायगा अथात्‌ 
मेरे जीते हुये वानर छक्राको घेर नहीं सकते ॥ ११॥ 


विरूपाक्ष:- राजन्विषादे मागा; पहुय-- 


आज्ञा शक्रशिरोमंणिप्रणयिनी शख्यप्रहाण[मपि 
भक्तिभूतपतों पिनाक्षिनि पद लंकेति दिव्या पुरी । 
4 भूति ह द्र्ह्ि कर वर ५३/ 
संभूतिहृहिणान्वये च तदहों नेव्ग्वरॉल्भ्यते 
अदेष ७. के 

स्पाशदेष न रावणः क त पुनस्त्वेकत्र सर्वे गुणा:१२॥ 
. ( विरूपाक्ष कहने छगा कि है राजब्‌ ! खिन्न न हजिय देखिये ) आप- 
की आज्ञाकों श्र वारी इन्द्रादिकभी अपने शिर पर मणिकर समान आदरके 
सांथ धारण करते हैं, पिनाकपाणि श्रीभूतनाथ शिवके घरणोंमें आपकी 
भक्ति हे छंकासी दिव्य नगरी रहनेका स्थान, ब्रह्मवशस आपकी 
उत्पत्ति हें, ओहो ! ऐस वरदानभी कोई नहीं पासकता और यदि किसीमें 





१ भाज्ञा शक्नशिखामणिप्रणयित्री ज्ञाल्राणि चक्षुनपें। २ उत्पत्तिदुँहिणा- 
न्वये च तद॒हो नेदग्वरों छभ्यते । ३ सर्वेत्र सर्वेगुणाः इति च पाठान्तरम । 


भाषाटीकासमे त- अंक ९. ( १३९ ) 


यह सकछ गुग हो भी जांय तो वह रावण नहीं होगा सार यह हे कि- 
यह सब गुग आपके अतिरिक्त ओर क़िसामे नहीं होंगे ।। १२ 


रावण:-( घैेयेमवलम्ब्य ) 


मतिविपश्ितां मन्त्री रतिमंन्त्री विलासिनाम । 

पराक्रमकसाराणां मानिनां त्वसिवछरी ॥ १३ ॥ 
(रावण घीरज धरकर ) विद्वानोंका मंत्री बुद्धि होती हैं, कामियोंका 
मंत्री रति होती है और केवछ पराक्रपमका ही भरोसा रखनेवाड़े मानी- 
मनुप्योंकी तो तछवाररूप छताही संत्री हे ।। १३ ॥ 

अथ महोदरसों नाम मन्त्री- 

राजन्तुखसुखा वाचो मधुराः कध्य न शिया; । 

तव क्षोदक्षमाः किन्तु नेता व्यसनसंगमे ॥ २७ | 

( इसके उपरान्त महोदरनाम्क मन्त्रीने कहा कि-) है राजन ! प्रारंभम 
ही अथवा मुखसे कहनेमात्रम सुख देनेवाली मीठी बातें किसको प्यारी 
नहीं छगतीं ! अर्थात्‌ मीठे वाक्य सबको ही अच्छे मारूम होते है परन्तु 
दुःख आलेपर यह बातें आपके दुखकों दूर नहीं करसकंगी ॥ १४ ॥ 

ध्रिया वा मथुरा वाकू च हम्येंप्वेव विराजते। 

श्रीरक्षण प्रमाण तु वाचः सुनयककशा३ | २५ ॥ 


० अर, जे 


प्यारी और मीठी बाच महढोंमेंदी विराजती हे और छक्ष्मीकी रक्षाकर- 
नेमें तो सुन्दर नीति संयुक्त कठोर बाणीही काम देती है ॥ १५॥ 
विभवे भोजने दाने लिप्ठन्ति प्रियवादिनः । 
विपत्तों चागतेःन्यत्र दृह्यन्ते खलु साथवः॥ १६ ॥ 
प्यारी बातें बसानेवाले केवछ एश्वथे, भोजन ओर दानके सम्तय ही 
समीष रहते हैं, और आपत्ति आनेपर तो वह प्रियवक्ता अन्यत्र चले जाते 
हैँ ओर साधु ही समीप दीखते हूँ ॥| १६ ॥ 
अग्रे प्रस्तुतनाशानां मूकता परमो गुण । 
प्रसभत्तां श् दिद 
तथापि प्रश्नभक्तानां मौखययांदिदमुच्यते ॥ १७ ॥ 


( १४० ) हनुमन्नांट्क । 


जिनका विनाश काछ सामने ही प्रस्तुत है उनके विषयर्म चुप रहना 
ही परम गुण हैं तथापि हम पश्ुभक्त हैं; इस कारण धृष्ट होकर यह कहते 
हूँ कि ॥ १७ ॥ 

गरेव सतुतिन्रिः स्वामी प्राप्यते व्यसनाटवीम । 

पश्चान्मूकत्वमापन्रेरद्धतुं शाक्यते कथम्‌ ॥ १८ ॥ 

जो मिथ्या प्रशेसा करनेवाले मंत्रो स्वामीको दुःखोके वनमे डाल देते 
हैं, और पीछेस मौन हो बेठते हैं उन संत्रियोंसे स्थामीका उद्धार केसे हो 
सकता है अर्थात्‌ कभी नहीं हो सहता ॥ १८ ॥ 

नद्यश्च खलमेत्री च लक्ष्मीश्च नियतिद्विषाम | 

सुकुमाराश्व वनिता राजन्नस्थिरयोवनाः ॥ १९ ॥ 

हैं राजन्‌ ! नदियें, खोँदे पुरुषोंकी मित्रता, लक्ष्मी और शब्युओंका 
प्रारत्य तथा कोमछाड्ी स्लियोंका योवत सदा स्थिर नहीं रहता है ॥१९॥ 

दत्तोत्साहरेका्ें*पि चित्तम्रहणकोविदेः । 

के हद पूँ के 

सत्य विदग्घेश्चेज्यन्ते नपा। कर्णानतषट्पढे! ॥ २० ॥ 

अकायमे भी उत्साह देनेवाले चित्तको हरण करनेमे चतुर कानोंके 
समीप मुख छगाकर भोरोंकी झकारके समान मीठी बाते बनानेंवाले 
चतुर पुरुषों करके राजा छोग भोगे जाते हैं यह सस्य है।॥ २० ॥ 

पक्मचिनी कान्तिमापदे संकोर्च च कुम॒द्ती |! न 

भवन्ति चिर प्रायः सम्पदोषषि वा ॥ २१॥ 


हु हे 


कमलिनीने कानित पाई ऑर कुमुदिनी मुँदगई ऐसे ही आयः सम्पत्ति 
या विपत्ति चिरकार पर्यन्त नहीं रहती है | २१ | 


तथा च-- 
सुरेज्यादिनिराचार्येनीतिशासंं त्रिधा मतम्‌ । 

ऐेहिक चामुष्मिकाख्यमेहिकासष्मिकं तथा ॥ २२॥ 

इसी कारण बृहस्पति आदि आचायने इस छोकमें सुखका देनेवालो और 


परछोकर्म सुखका देनेवा्ा तथा इस छोक और परछोक दोनोंमें सुखका 
देनेवाढ्ला यह तीन प्रकारका नीतिशास्त्र माना हैं ॥ २९ ॥ 


भाषाटीकासमेत-अंक ९, (१४१ ) 


ऐहिकासप्मिक तत्र शाखाणामुत्तमोत्तमम्‌ । 
आमुध्मिकं तृत्तम॑ स्थादहिक चाधमाचमम्‌ ॥ २३ ॥| 
इन तीमेमिसे इस छोकम और परलोकर्मे भी सुखका दाता नीतिशास्त 
सब शा्रोर्म परमोत्तम हैँ, तथा परछोकर्म सुख देनेवाला नीतिशाख्र भी 
उत्तम ही है परन्तु केबछ इस लोकम ही मखका दाता नीतिशास््र नीचसे 
भी नीच हे ।। २३ ॥ 
यज्ज्ञानात्स्वामिन हत्वा भजस्ते मंत्रियः (भयम्‌ | 
विषशस्थादिनिः शा तदेहिकमिति स्मृतम्‌ ॥ २४ ॥ 
जिसके ज्ञानसे मन्त्रीजन विष ओर शबल्मादिकों करके स्वामीको मारकर 
आपने प्रिय राज्यकों भोगते हैं इस छोकम सुख देनेद्वारा वह नीतिशाश्र 
एऐंहिक कहाता हैं | २४ ॥ 
तुल्यः सूर्यद्रिजवधेराज्ञामंगो महीध्धुजाम । 
यद्वधे यद्धवेत्पापं न झैेषों वक्‍्तुमहेति ॥ २५ ॥ 
राजाओंकी आज्ञाका संग करना तो वेदम्र्ग और ब्राह्मणोंके वध कर 


नके समान हैं । इस ही कारण विष आदिसे राजाओंकी मारनस जो पाप 
होता हैं उसको खहखत्र मुख शेष भी नहीं कह सकते || २५॥। 


अपराध विना मन्त्री प्रश्णा पीडितो5पि सन्‌ । 
न वेहप्यं कचिद्याति तदामुष्मिकसृच्यते ॥ २६॥ 
विनाही अपराधके स्वामीसे पीडित हुआ सी जो सन्त्री कभी विकार 
नहीं छाता उसको शिक्षा देनेवाढा परछोकर्म सुखदायक नीतिशाश्व आसु 
ष्मिक कहाता हैं ॥ २६ ॥ 
राज्यग्रहणशक्तो5प मनसापि न चिन्तयेत्‌ । 
सचिवः स्वामिनों नाशमेहिकासष्मिकं हि तत्‌ ॥२ूआ 
राज्यको छीनलेनेम समध भी जो मन्त्री मनसे भी स्वामीके नाशका 


विचार न करें उसको शिक्षा देनेवाठा नीतिशास्र इस छोकसें और पर 
लोकमें भी छुखद्ययी ऐहिकामुण्मिक नीतिशाश्र कहाता है ॥ २७ || 


( १४२ ) हनुमन्नाटक । 


शुकश्व सारणो वीस्शरेहिकों मंत्रिणों तब । 
बानरीं तन्नुमास्थाय हतों तत्र स्थितावषि ॥ २८ ॥ 
वीर शुक और सारण यह दोनों मन्त्री ऐहिक नीतिके धारण करनेवाले 
| क्योंकि-जो वानरोंके शरीरको धरकर गयेहुए राप्तचन्द्रजीकी सेनामे 
अबतक स्थित है ॥ २८ ॥ 


आवामामुष्मिकौ राजन्विरुपाक्षमहोदरों । 

मेथिली दीयतां तृर्ण नो चेत सहचरों तब॥२९॥ 

है राजन ! विरूपाक्ष ओर महोदर हम दोनों आपको परलोकम सुख 
देनेवाले हैं हमारी सम्प्ृति तो यह हैं कि-आप जानकीको शीघ्र देदीजिय 
नहीं तो हम दोनों तो आपके अनुचर हैं ही भर्थात-कल्याण तो आपका 
जानकीके देनेमेंही हे और यदि आप न भी देंगे तो भी हम तो आपके 
अनुचर रहेंगे ही इस विपत्तिसम आपका साथ कदापि नहीं छोडेंगे॥ २९॥। 

रावण: 

( समय॑ सशिरःकम्पं स्वगतं वा स्वगतमेवोच 

नीतिशाख्त्रमिर्द श्रुत्वा कुम्मकणेः कचिद्वली । 

हन्ति चेन्मामतों युद्धे अथमं प्रेष्पतामयम्‌ ॥ २० ॥ 

रावण-( डरसे मस्तकोंको हिलाता हुआ मनसेंही विचारनेलगा और 
मनमेंही कह नेभी छगा कि ) कहीं बलवान कुम्भकर्ण इस नीतिशाश्चको 
सुनकर मुझकोही न मारडाले, इस कारण पहिले उसकोही युद्धमें भेजना 
चाहिये || ३० || 


विरूपाक्षमहो दरौ-( प्रभोः शिरःकम्पनादन्तग तमभिप्रायमवगम्य ) 
नीतिशास्त्रविदों धर्म केवल नृपतेः पुरः । 
पठन्ति युवराजादिपुरतो न कदाचन ॥ ११ ॥ 


विरूपाक्ष और महोदर रावणके शिरोंके हिढनेसे चित्तका अभिप्राय 

समझकर कहते लगे कि ) नीतिशासत्रके ज्ञाता मन्त्री कवलढू राजाके ही 

सासने राजघसंका वर्णन करते हैँ ओर युवराज आदिके सम्मुख कभी 
हीं कहते || ३१ || 


भाषादीकासमे त-अंक ९ ( १७३ ) 


हा नाथ लकेश्वर ! किमित्यावयोः शअ्रद्धापिकारिणो- 

का वेरूप्यरी + + आप कि कर 

प्यशकामंकुरयासे तेपन्ये दराधिकारणः पापा; ॥ 

हा नाथ छंकाधिपते ! क्‍या तुम श्रद्धाके अधिकारी हम दोनोंके विपरीत 
होनेकी मनमें शंका करते हो ऐसा करनेवाले दुष्ट सेवक ओऑरही पापी 
होते है ॥ 

य्क्तश्व- 
न सपसस्‍य रूखे रक्त न दुष्टस्य कलेवरे । 

न प्रजासु न भूपाले धनं दराधिकारिणि ॥ ३२॥ 

क्रोधके समय सर्पके मुहम रुघिर नहीं होता है ओर दुष्टके शरीर 
रुघिर नही होता हे तथा क्रोधी दुष्ट अधिकारी राजाके होनेपर प्रजाओोमें 
धन नहीं रहता है ।। ३२ | 

क्तेष्यायिकारिणः पापा ये द्विषन्ति निर्ज पतिम | 

आवां तथाविधों नेव भवानपि न मूठधीः ॥ रे३ ॥ 

जो अपने स्वामीसे ही टेब करते है वह अधिकारी भी पापी होते हैं 
सो हम दोलों तेसे नहीं हैं तथा भाप भी मन्द्बुद्धि नहीं हैं जो हमको न 
जानते हो ॥| २३३ ॥ 
नियुक्तहस्तापिंतराज्यभारास्तिष्ठन्ति ये स्वेरविहारसाराः 
बिडालब॒न्दाहितदुग्धम॒द्रा) स्वपन्तितिमूटधियःक्षितीन्द्रा॥॥। 

जो राजे अत्योंके हाथमें राज्यका भार सौंपकर स्वच्छन्द विद्ारकों ही 
अपना कत्तेव्य मान बेठते हैं वह मन्द बुद्धि मानो बिलाबोंके समूहमें दूधका 
पात्र रखकर सोते हैँ अथात्‌ जेसे बिडाछोमें दुग्धके पात्रकों घरकर सोते- 
हुए प्राणीका दूध नष्ट होजाता हें तेसे ही नियुक्त मनुष्योके हस्तमें छोडा- 
हुआ राज्य भी नष्ट हो जाता हैं ॥ ३४ ॥ 

अपि च-- 
उत्खातान्प्रतिरोपयन्कुसुमि ताँशथ्िन्वैक्नपघून्व ध॑यन्‌ 
क्षुद्रानकण्टकिनो बहिनिरसयन्विश्लेषयन्सेहतान । 


( १४४ ) हनुमन्नाटक । 


अत्युव्ान्नमयत्नताँश्व रनकेरुत्रामन्भूतले 
मालाकार इव प्रयोगचतुरों राजा चिर नन्दते ॥१५।। 


( और भी सुनिये ) जैसे बाग छगानेंगें चतुर माछी उखाडे हुए पेडोंको 
फिरसे प्रस्थापित करता है, फूडे हुओंसे फूछ इकद्ठे करता है, छोटे छोटोंको 
बढ़ाता है कोटेवार्लोंको छोटे २ ही बाहर निकाल दता है, मिले हुओंको 
पृथक २ कर देता है और बड़े ऊँचोंको काट छोँटकर नीचा करता है और 
नीचोंको धीरे २ ऊँचा करता हैं, तो चिरकाछ तक उस बाग़का आनन्द 
भोगता हूँ तिसी प्रकार राजकार्य करनेमें चतुर राजा; स्थानहवीन हुए अधि 
कारियोंको दूसरे स्थानपर नियत करता हूँ, पुष्पित हुए अर्थात्‌ धनी हुए 
पुरुषोंस कर लेता हुआ, छोटोंको उन्नति दंता, प्रजाको दुःख देनेवाले छुद्र 
पुरुषोंकी अधिकारस अछग करता, आपसमे मिल हुए अधिकारियोंके 
अछग ३ करता हुआ कया अति ऊँचे पदपर पहुँचकर दुष्टता करनवालि 
अधिकारियोंकों अपने वशीभूत नीचे करता हुआ चिर॒काल पर्यन्त भूतछपर 
राज्यका आनन्द भोगता है ॥ ३५ ॥ 
राजन्कायंवशा दिरुद्धसग्रहोपि राक्षा शुद्धनाशुद्धसग्रह।प्र- 
योजनहीनो5पि; कतेव्य; । प्रयोजन जनयति ऋतचित्का- 
ले । अन् भगवान्‌ भवतामि छ़ः प्रमाणमेणाइुमोलिः । 

हें राजन ! शुद्ध राजाको भी कार्यवश् विरुद्ध और प्रयोजन रहित 
अशुद्ध सेवकका भी सेग्रह करना योग्य हे क्योंकि-बह भी कभी न कभी 
प्रयोजन सिद्ध कर ही देता है । इस विषय आपके इश्टदेव भगवान्‌ चन्द्र 
दोखर शिव ही साक्षी हैं ॥| 

जीणेंप्युत्कटकालकूटकवले प्छुछ्ठे हठान्मन्मथे 
दि + के 
नीते भासुरमालनेत्रतठ॒ुतां कल्पान्तदावानले; । 
यः शक्‍त्या समलंकृतोषपि शशिन शेलात्मजां स्वथुनीं 

घत्ते कोतुकराजनी तिनिपुणः पायात्स: वः शंकरः ॥३६॥ 

बड़े पुराने उत्कट हालाहुछ विषके पीनेपर हठसे कामदेवके भस्म होनेपर 


और कल्पान्तकी अग्नियोंक्रे द्वारा दमकते माशेमेंके नेत्रकी सूक्ष्मताको प्राप्त 
 होनेपर प्रयोजन न होते हुए भी अपनी झक्तिसे ही शोभायमान जो चन्द्रमा 


भाषादीकासभग्रे त-ई के ९ ( १४५ ) 


हिमाचल नंदिनी पावती और गंगाको धारण करते है बढ़ कॉतुककी राज- 
नीति कल दाकर आपकी रक्षा करें || ३६ | 


क्त्ड. 


पा. 


दिश्वासा यदि तल्किन स्थ घधतलपाः गाय थे कि मस्मना 
भस्माथास्य किम ना यदि च सा काम पर दे'टे किम | 
इत्यम्थोडुयविरो धिकमेनिरत पन्‍्य ब्रिज स्थवामिन 
भड़ी सास शिरावनद्धशकल पत्तेईश्थिशेई दयु। ॥३७॥ 
यदि इन भगवान्‌ शिवक्ते दिल्या ही वद्ध है दो बनुपसे कदा दाम 
हे! यदि श्र ही है तो विभूतिसे क्‍या प्रयोजन हैं ? यदि रस्म ही सली 
तो फिर इनको ख्रीसे क्या प्रयोजन है / ओर जो स्वी दी हैं तो फिर य 
सदेवस इतता सारी बेर क्‍यों करते हैं ? इस प्रकार एक दल्तरेस परध्पर 
विरोधका काम करनेमे तत्यर अपने स्वामीकों देंखवा हुआ स्गी सघन 
नाडियों करके चारों ओरसे चैंथे हैं ह्यथ पैर आदि अग जिफझके ओर 
हड्डिय ही जिसमें शेष रही है एसे निः्प्रयोगन शरीरकी धारण करते हैँ ३७ 
ब्राह्मण मंत्रिण द्रोण शुद्ध वीर भविष्यलि । 
गुरु दुर्याधनस्त्यकत्वा यथा त्व॑ं मा तथा नव ॥३८॥ 


जिस प्रकार त्राह्मणशरीर , राद्ध, वीर और मंत्रके देनेवाें अपने शुरू 
द्रोघाचायकोी छोडकर दर्याधन होगा, उस प्रकारके आप न हजिय ॥३८ 


अचान्‍्तरे मन्दोदरी रावणेन सह खेलमाना स्मरस्मेर- 
बाणीविलासलीलया अशोकवनिकामागम्य जानकी- 
स्थानमाक्रम्योपविश्याह ॥ 


इसी अवसरमभ रावणके साथ खेलतीहई भनन्‍्दोदरी कामोह्ीपक घझुसकु 
रानमय बातें और विछासकी लीछाके द्वारा अशोकवाटिकामं आ, जान 
कीके स्थानको घेरकर बेठके बोली कि || 


प्ररणनाथ लकखश्वर परय-- 
मन्दोद्रीजनकजांगमनोहरत्वे 
भेदोस्ति कोषि यदि नाथ विचारयत्वम ॥ 


9८ 


( १४६ ) हनुमन्नाटक । 


हे प्राणनाथ लुकाधिपते ! देखो तो भ्ुझ् मन्दोदरी ओर सीताकी मनो 
दरतास क्‍या कोई सद है ! हे लाथ |! इस कारण आप विचार तो करिये ॥ 


रावणई--- 


मेनः प्रिय परिमलस्तव भेदमाख्या- 
त्यड़े' विदह॒द॒हितुः सरसीरूहाणाम्‌ ॥ ३९॥ 
रावण-हे प्रिय ! तुम्हारे अगर तो मछलीकीसी गन्ध हें और जनकन- 
निदनी सीताके देहमें कमलोंकीसी सुगन्धिही भेदको बतछाती हैं । ३९॥ 
रूपे तवास्याश्व न कोपि भेदः खेद प्रिये मदचनेन मागा; ! 
सीताधरे वा मथुरे दशास्यो रामो रमिष्यत्यथ वाथ सद्यः ॥ 
ह प्रिये ! तुम्हारे और इसके रूपमे कोई भी भद नहीं हैं इस कारण 


तू मेरे वचनसे दुःखित न हो सीताके मधुर अधरमें यातो रामचन्द्रही 
रमण करेंगे या शीघ्रही यह दशमुख रावण रमण करेगा ॥ ४० ॥ 


मन्दोदरी- 
सकरूुणा लंकामधिक्षि पति- 
विभीषणः पापकथानिमम्नः स्वापाकुलो भूद्यदि कुम्मकणः । 
राजामिमानी पतितः कलंके लंके निमम्नासि ग्भीरपंके ४१९ 
इति निष्कान्ताः सर्वे ॥ 

इति श्रीहनुमन्नाटक सन्त्रिवाक्य नाम नवमॉडकः ॥ ९ ॥। 

मन्दोदरी-करुणाक साथ छंकाके ऊपर आश्िप करती है-- 

विभीषण वो पापकी कथाओमें निमम हो ही गया और कुम्भकर्ण पहि 


छेसे ही निद्राके बशमे हैं ओर राज्यका अभिमानी रावण कल्ूकम डूबगपा 
इस कारण हे रुके | अब तू गहरी दलूदुछमे फसगई ॥ ४१ ॥ 


इस प्रकार कहकर सब चलेगये ॥ 
इति ओहनुमन्नाटके भाषाटीकार्या सन्त्रिवाक्य नाम नवसोडछू. ॥९॥ 


भाषाटीकासमेत - अंक १०, ( १४७ ) 


अथ दशमो5डूः । 
तत; सुन्दर मन्दिर प्रविद्य रावणः सालचरः:-- 
भो भो लकेश्वरानुजीविनो जनाः श्वणुत अहमिदानी मा- 
* ई्‌ः आर र्‌ः  आ 
'यात्रपंचरचनानिजानकीमदुसुराभि स्फीनदो मूललालित्य- 
विराजमानपीनोन्नतकुचकलशो पशोभितोरःस्थले खेल- 
मानस्तन्मथुराधरं पास्यामि ॥ 

इसके अनन्तर सुन्दर मंदिर जाकर सेवकों सहित रावण- 

अरे रे ! रावणके सहारेस जीवन धारण करनेवाले प्राणियों |! तुम सुनो 
में आज जानकीके कोमछ और सुगंधियुत सुवणके समान कांलिवाडे मुज- 
तथा मनोहरतास विराजमान पुष्ठट ओर ऊँचे कुचकलछ्शोॉसे शोमित हृद्यसें 
माया और छल करके क्रीडा करता हुआ उस सीताके मधुर अधरका पान 
कर्गा ! 

मायाविनो5नतचरा;--यद्रोचले देवस्थ । 
सायावी सेवक-जो प्रश्ुकी भच्छा छगे ॥ 
रावण । 
अथ रजनिचरेशो रामसोमित्रिमाया- 
विरचितशिरसी तद्गरपलावण्यपूर्णे । 
गलदविरलरक्ते भ्रेतपय्यस्तनेत्रे 
जनकदुहितुरमे स्थापथामास पापः ॥ १॥ 

( रावण ) इसके अनन्तर उस पापी राक्षस पति रावणने सायाके द्वारा 
बनाये हुए वेखे ही सुन्दरतासे परिपूर्ण निरन्तर रुधिरकी वर्षा करते हुए 
प्राणहीन होजानेके कारण मुँदनेन्‍्रॉवाले रामचन्द्र और रुछ्मणके शिरको 
सीताके सामने रख दिये || १॥ 

( जानकी ) 
सबाष्पं, शिरःसर सीरूहदद्रयमालो कयति - 
अहह जनकपुत्री फुछराजीवनेत्री 


( १४८ ) हनुमन्नाटक । 


नयनसलिलधारागमनिमुक्तदहारा । 
रमणमरणन्ीता मृत्युना कि न नीता 
हृद्यद्हनजालः संदहेद्ा विशाल: ॥ २॥ 


( जा-की ) नेत्रोंमे ऑसू भरकर दोनों कमल समान शिरोंको देखने 
छगी-बडे शोककी बात हे कि-खिल हुए कमछके समान आंखाॉवाली 
त्रोंके जहकी धाराके भीतर हारको द्यागनेवाली अर्थात्‌ जिसकी आँखों के 
आंसू हारके समान टूटकर गिरने छगे, ऐसी यह जनककुमारी जानकी 
पतिक्ी झत्युस डरी हुईं कहने छगी कि-हे नाथ ! उस रावण रूप काछके 
द्वारा आपने मुझको अपने समीप क्यों नहीं बुछा छिया ? अथवा हृदयमे 
स्थित आपके वियोगसे उत्पन्न हुई विशाकू अग्निकी ज्वाला क्या पुझको 
भस्म नहीं करेगी /॥ २॥ 


( रामशिर:कमलम धिकृत्य ) 


हा राम हा रमण हा जगदेकवीर 
तत्कि न स्मरसि। क्‍ 
( श्रीरामचन्द्रजी के शिरअःकमछकी ओरको देखकर ) 
हा राम [ हा नाथ | हा संसार भरमे एकमसाशन्र वीर | क्या आपको वह 
स्मरण नहीं रहा ? ॥ 


अधरमधु मदीयं कामकेलीपु पीत्वा- 
प्रुतमिति यदवादीस्तीरवानीरकुसे । 
किममृतपरिपुर्ण शीणमप्यम्बरेडक- 
सतम इव नहि श॒त्च नाथ मथ्नासि घोरम ॥ ३॥ 
है नाथ !' जो कि कामक्रीडाओंके समय नदीके तटपर वेतके छताग्रहोंमें 
मेरे अधर रसको पीकर कहते थे, कि-क्या यह अमृत है इसके सामने वो 
यह आकाशमका अम्नत चन्द्रमा भी नीरस प्रतीत होता है वह आज आप 
जेंसे सूये अन्धकारका नाश करता है, तेसे इस घोर शत्ञ॒को क्यों नहीं 
मंथ डालते १॥ ३ ॥ 


भाषादरीकासमे तअंक २०. ( १४९ ) 


शाबण-- 
शिरोविरहशोकमोहरोपषप्रेम | कुलामालापराश्वासयति । 
रावण-शिर इछेदके कारण शोक मोह क्रोध ओर रासप्रेमसे व्याकुल हुई 
सीताको बाते वनाऋर आवध्वासनदिता हैं ॥ 
जानकी-सत्वरं भाणांस्त्यकृमिच्छन्ती भोः आणाधि- 
नाथ राम ! 
सीता-तत्काछ प्राणोंकि त्यागनेकी इच्छा करती हुई है प्राणनाथ ! हे राम 
अहह मधुरवाणी कि न वक्रारविन्दे 
नयनकमलगोस्ते नो मदड़े विलासः | 
अमरपुरवधूनां वल॒भोषउ्यापि नून॑ 
ब्रजतु परमहंसो में त्वदालिड्रनेन ॥ ४ ॥। 
बड़े कष्टकी बात हैं कि-तुम्हारे मुखकमछमे मीठी वाणी क्‍यों नहीं है 
और आपके नेत्र कमलोंका मेरे शरीर॒पर विछासभी नहीं दे यदि तुम सत्यही 
इसी समय स्वगेलोककी रसणियोंके प्यारे होगये हो तो जाइये परन्तु मेरासी 
यह जीवात्मा आपके आह्िगन द्वाराही अर्थात्‌ आपक साथही जाय ॥४॥ 
इति रामशिरःकमलमालिडितु- 
मिच्छति, आकारोें कोलाहल:-- 
ऐसा कहकर रामचन्द्रजीके शिर:क्को आहिद्वन करनेकी इच्छ 
करती है। इतनेमेंही आकाशम कोछाहछका शब्दहोता हैं- 
न छुख न खल॒ सीते रामभूपालमोलिः 
समरशिरसि वध्यो न प्रियघ्तें कदाचित । 
स्पृष्ठ कथमपि मातमों निशातचारिणस्त्वँ 
हर हर हरभक्तस्थेष मायावतारः ॥ ५॥ 


हे सीते ! यह सर्वथा ठीकही है कि-यह महाराज रामच-द्रंजीका शिः 
नहीं हे निश्चयही तुम्हारे प्यार राजमृकुटमणि रामचन्द्र-बुद्धम कभीभी 


पक) हनुभन्नाटक । 


किसीसे वध्य नहीं हे | हे माता | तुम इस्त शिरको किसी प्रकारभी स्पर्श न 
करना | शिव २ यह तो शिवभक्त राक्षस रावणकी मायाका चमत्कार है ५ 
इत्याकाशवाणीअवणमात्रेण शिरसी गगनसुत्पत्य 

निष्क्रान्ते रावणेन सह ॥ 
इस प्रकार आक्राशवाणीकों सुनतेड़ी रावणसहित वह दोनों शिर 
आकाशकों उड़कर चलछेगये || 
जानकी- 
( सहष सन्नपं च ) अयथि परमधर्मिणि क्पातरंशिणि सरमे 
किमित्पद्श्ुुतमिति । 


सीता-( हर्षक साथ छज्जित होकर ) अरी परम्रधार्सिके क्पासागरे सखि 
परमे यह क्‍या आश्चर्य है ॥ 
सरमा राक्षसी-( सदयम ) 
जानकि त्व॑ न जानीषे रावणस्यथातिदारूणाम्‌ । 
मायामासाद्य मा भसेषी रामः काम स जीवति ॥ ६॥ 
सरमा राक्षसी-( दयाभावसे ) है जानकी ! तुम नहीं जानतीहो रावणकी 
7रस दुःखदायक मायाको देखकर डरो मत वह रामचन्द्रजी तो निःसंदेह 
ज्बित है । ६ ॥। 
कोलाहले काहलमदलानां हेषारव॑ सज्जतुरंगमाणाम ॥ 
आकणयाकर्णविशालनेत्र रामागमादात॑निशाचराणाम्‌ ७ 
हे कर्णपयेनल विशालनेत्रोंवाली सीते | रामचन्द्रके आनेसे घबडाये हुए 
(क्षसोंके काहछ नामक रणबोजेंके तथा नगाडेके शब्दकों तथा सजेहुए 
बोडोंकी हिनहिनाहटके शब्दको सुनो || ७ ॥ 
विरम विर्म शोकात्कोपमानो5थ रामः 
सतनयपशुबन्धे रावणं मदयित्वा । 
बलभिदपलनील; कोमलः कोमलांगि 
त्वदधरपघ॒पानं हूं करिष्यत्यजस्मम्‌ ॥ ८ ॥ 


भाषाटीकासमे त-- अंक १०, ( १५१ ) 


अर ! शोकसे शान्तहों २ क्योंकि, इन्द्रनीठलमणिके समान द्यामशरीर 
छुकुमार रामचद्रजीकों अब क्रोध आगया हूं; इस कारण वह पुत्र आदि 
८3 कप च्टा के ण् 4" 
कुट्वियॉसमत रावणको पशुक्े समान बॉध और मसलकर हेकोमछाड्डी ! 
जा के, 
तुम्हारे अधरोंका पान करेंगे; तुम डरोमत ॥ ८ ॥ 
जानकी- 


काम जीवति में नाथ इति सा विरह जहाँ । 
प्राइमत्वा सत्यमस्यांत जीवितास्मीति लज्जिता ॥९॥ 
जानकी-मेरे स्वामी निस्सन्देह जीवित हैं ऐसा विचार कर ज्ञानकीतने 


शोकको टाग दिया, और पहिले उन रामचन्द्रजीक अन्तकों स् जानकर 
मे अभी जीवित हूँ यह सोचकर छज्जाको ग्राप्त थी ॥ ९ ॥ 


रादण+- 
ततः पुनरप्यशोकवार्टिकां मविशति मारनाराचनित्नो 
रावणः सुरझुन्दरीलिः परिवृतः सीताहदयें विकारमुत्पा- 
दयितुम्‌ ॥ भो जानकि पहय । 
तद्नन्तर रावण फिर कामदेवके वाणोंसे बिंघकर वारांगनाओंसे घिर 
हुआ अशोकवाटिकाम प्रवेश करता हे और सीताके चित्त विकार उत्पन्न 
करनेको कहता है कि-हे जानकि ! देख । 
अस्मच्चण्डचपेटघातपतितःस्वद॑न्तिकुम्भस्थल- 
स्पूलोन्मुक्तसरक्तमोक्तिकलतास्तोमाचितांध्रिस्तना: । 
एतास्त्वत्पदपझषटपदवधूमायाः पुरन्धयो धुर्व॑ 
सीते सम्भति संगत तव सतीत्तारिच्यवद्धीफलम ॥१०। 
हे सीते ! मेरे प्रचण्ड चपेटेकी चोटके छगनेसे गिरते हुए खगेके हाथि- 
योँके गंडरथलछसे गिरे हुए बहुतसे रक्त सहित मोतिबोंकी ,छडियोंके समूइसे 
भूषित चरण कमछ ओर कुचोंवाली मेरी ये ख्रिय इस समय जो तुम्हारे 


चरण कमलोमें भोरियोंके समान सेवा करनेको प्राप्त हुई हैं सो तुमने 
अपने पातित्रत रूप छताके विस्तारका फल पा किया ॥ १० ॥ 


[ 


* १०७२ ) इनुमताटक । 


सीले पठ्य शिशंसि याति शिरस! पत्ते महेंशः पुरा 
तानि त्वत्पदर्सितानि खुभगे कस्मादवज्ञायले। 

श्रुत्पेद परदारलम्पटवंचः: सिमित्वा हते रावण 
निर्माल्यानि शिसायि तानि तब विज्लाध्वीवचःपातु व: 


हे सीते | देख-जिन शिरोंको मैंने पहिले महादेबके ऊपर चढाया था 
सुभगे ! वही मस्तक तेरे चरणोंकि आश्रित हैं; किर भी तू भरा अपमान 
क्यों करती है, इस अकार पराई खीके रूम्पठ रावणकी बात सुनकर सीताने 
मुसकुरा कर कहा कि अरे | यह शिर शा रपर चढाये हुए. निर्मास्य अथात्‌ 
स्पश करनेके अयोग्य हैं अरे तुझको घिक्कार है | यह पतित्रता सीता का 


बचन तुम्हारी रक्षा करे ॥ ११॥ 


भवित्री रम्भोड विदशवदुनग्लानिरघुना 

से ते राम; स्थाता न थाथे पुरतो लक्ष्मणसखः । 
इथे यास्यत्युच्चेविपदम धुना वानरचसू- 

लेबिल्ठेद प्छाक्षरपरविलोपात्पठ पुनः | १२ ॥ 


हे रम्भोरु |! अभी देवताओंके मुखोंकी मल्िनता होनेवाली हैं, अर्थात्‌ 
रामचन्द्रके नष्ट होने>र देवताओंके मुख भी उतर जायगे; क्योंकि-जिनके 
लक्ष्मण आता हैं वह रामचन्द्र भी युद्ध भरें सन्‍्मुख खडे नहीं होसकेंगे 
यह बानरोंकरी सेना अभी बडी भारी आवपत्तिम फैसेंगी | यह सुनकर जान 
कीने कहा कि-हे नीच ! इस इलोकके पहिले तीन चरणोंके छठे अक्षरस 
आगे सातवे अक्षर “त्रि/का छोप होनेस अथोत्‌ पहिले चरणमेके सातवें 
अक्षरका लोउकरके फिर पढ “ त्रिदशवदनग्छानि” पदके स्थानमें 'दशवद्‌- 
नग्ठानि' ऐसा रहता है जिसका अथे हुआ कि-रावणकेही मुख उत्तर 
जोवगे ऐसेडी दूछरे चरणमे सातवें अक्षर “न? का छोप होनेसे ' स ते 
समः स्थाता युधि पुरतः ” का अर्थ होता कि-युद्धम रामचन्द्र तेरे सामने 
खड़े होंगे, वथा तीसरे चरणमें साथर्वे अक्षर “वि? का छोप होने से 
४ बानरचमू: उद्चे: पद यास्यति ? का यह अर्थ होता है कि--वारोंकी सेना 


श्र 


यश स्वरूप छउच्चपदको पावेगी ॥ १३॥ 


भाषाटीकासमेत-अंक १०. ( १५३ ) 


( मंवेदग्ध्यम ) 
रे रे लड्“ेंश लोल्यात त्रिपरविजाथिनों मा पतीषी:प्सादे 
मा मां छिस्वाल्पबुद्धे न खठु भवसि वे प्राकृतःआणरंकः 
रारे मावितारी परमनलखवा शापितोसीति यस्य 
_ नमी पर! ज्फी हे 
क्ुद्ट मुधानमीशोप्यतुनयति मं सोपयसच्चदेशास्पः ॥ 
रावण-( चतुरतास ) भरे रे छक्रापते ! तू अजिप्रामरनाशक शिवजीके 
अनुप्रहकी इच्छा मत कर हें श्लुद्रचुद्ध |! तू हमें काट २ कर कामारि 
पावतीपतिके बरोंका भागी नहीं होगा | हे कामनाशझक ! आपभी इसको 
बर न दीजिय क्योंकि तुमको अश्निकुमार स्वाभसिक्रातिकेयन शाय दिया हैं 
साते |! जिसके इस प्रकार क्रोधितहए मस्तकको दशाकर भी समझाते हैं बह 
मे दशकंठ रावण है || १३ ॥ 
अध चेतसि जानकी विरमयत्त्य्थ च लंकेशरः 
कि चाय विरहानलः कवलयत्यर्धश्व रोषानलः 
इत्थं दाविधवशसब्यतिक्करें दाहे समेप्येतयो- 
रेक वेशि तु परदग्ध्यमपर दग्धं॑ करीषापिना ॥ १४ ॥ 
ओर रामचन्द्रजीके मनके आधे भागकों तो जानकी बेरेहुए हें और 
आंधेको रावणका स्मरण, उसमे जानकीके स्मरणके घेरेहरए अर्धभागकों 
वियोगकी अप्नि जरछाती है और दूसरे आधे भागको क्रोवकी अप्नि जलछाती 
हैं एसी अद्भुत प्रकारकी हिंसाका जिसमे शीत उच्णके समान व्यवसाय है 
ऐसे कामदेव और कोधकी अग्निक दाह सम्रान होनेपर चित्तके एक आधे 
गको भूसीसे जछाहुआ ओर दूसरे आधे भागकोी उपछोंकी तेज अग्निसे 
भस्म हुआ जानता हूं अथात्‌ राम तो दग्घहृदय होगया, अब तू मुझको 
भज )| १७४ ॥ 
मुग्घे मेथिलि चन्द्रसुन्दरसुखि आणप्रयाणोंषधि 
प्राणान्‌ रक्ष सुगाक्षि मन्मथनदि प्राणेश्वरि चराहि माम | 
रामइचुम्बति ते सुर्ख च सुमुखेनेकेन चाहं पुन- 
इचुम्बिष्यामि तवाननं बहुविषेसेश्वाग्रह मानिनि ॥१णा। 


( १५४ ) हनुमन्नाटक । 


रु २2 


अरी अजान | जनकनेदिनि ! है सुन्दरचन्द्रानने ! हैं निकलते हुए 
प्राणोंकी औषधिरूप ! तू मेरे प्राणोंकी रक्षाकर, है मगनयनि ! हे मद्नकी 
नदि ! हे जीवितेश्वरि ! तू मेरी रक्षा कर; हे सालिनि ! रामचन्द्र तो तेरे 
मुखको अपने एकही मुखसे चूमते हैं और मैं तेरे मुखक्ों अपने बहुबसे 
मुखोंसे चुम्बन करूंगा, इस कारण तू अपने हठको त्यागदे ॥ १५ ॥॥ 
जानकी- 


विरम विरम रक्षः कि बथा जल्प्तिन 

स्पृशलि नहि मदीयं कण्ठसीमानमन्यः । 

रहपतिचुजदण्डादुत्पलश्यामकास्ते- 

देशमुख भवदीयो निष्कृपो वा कृपाणः ॥ १६॥ 
, _जानकी-रे राक्षस ! थम, थम, वृथा बकवादसे क्‍या छाभ हैं, ? अरे ! 
मेरे कण्ठकी सीमाको नीहकमलके समान कांतिवाले रामचन्द्रजीके भुज- 
दृण्ड और तेरी कठोर तहूवारके सिवाय और दूसरा कोई छूभी नहीं 
सकता ॥ १६ ॥ 

मद्धययानेनाभवद्रामः सीता रक्षस्तु तस्य वे । 

पद्य त्वत्कुलनाशाय मया रामेण सूथले ॥ १७ ॥ 

देख-अरे राक्षस ! शामचन्द्रजी तो मेरी चिन्तास सीता (दुबंल ) ही 
होगये ओर यह निश्चय सम्रझ कि-उनके ध्यानसे मैं तेरे कुछका नाश कर- 
लंके अथे रामचन्द्र होगई हूँ ॥ १७ ॥ 


इति रावणों निष्क्रान्त: । 


निजमन्दिर कियन्त समय नीत्वा (स्वगतं)महानतं प्रपेच- 
सृत्पाद्य नूने जानकीमतलुभविष्यामीत्यवधाये- 
यह सुनकर रावण चछागया, ओर अपने मंदिरमें कुछ थोडेसे समयको 


बित्तकर मनमेही बिचारनेढ्या हक़ सा समय एक बड़ेभारी प्रपंचकी 
रचना करके में निस्सन्देह जानकीको मोगूंगा ऐसा विचार करक्रे- 


भाषाटीकासमेत-अक १०. ( १९५ ) 


भरीनिःसाणशंखध्वनिगणतुरगस्यन्दन स्फीतनादेः 
सानूद॑ राक्षसेन्द्रः कटकभटभुजास्फालकोलाहलेन । 
लेकामापूय राम: स्वयसमभवदथों मायया रावणस्य 
छिन्नान्मून्षों दघानः शिरसिरुहभरेष्वेकतःपश्च पत्च १८ 
इसके उपरान्त भरी, निशाण; ऑर झंखोंकी घ्वनी तथा घोड़े र थोंके 
गंभीर शब्दों करके और सेनाकरके योधाओंकी भुजाके ताइनके झब्द्से 
लंकाको परिपुर्ण करके आनन्दके साथ वह राक्षसराज रावण माया करके 
राबणके केशोंके मध्यमें पकडेहुएं कटेहुए शिरोंकों एक २ हाथर्म पाँच २ 
धारण कियेहुए स्वयंही रामरूप बनगया || १८ ॥| 
एवं विधों भूत्वा पुनरशोकवनिकां प्रविश्य राबण:- 
लंकामटो५थ रघनन्दनवेषधारी 
पापो जगाम पुरतो जनकात्मजायाः । 
नाम्नापि यस्य कुत इच्छति तस्य रूपा- 
दन्याड्रनापहरणे न मन: कदाचित्‌ ॥ २९ ॥ 
इस प्रकारका होकर फिर अशोकवाटिकाम जाकर राबण-अब दुष्ट्रात्मा 
रावण रामचन्द्रका स्वरूप धारणकर जानकीके समीप्र गया जिन रामा 
चन्द्रजी के नाममात्रका स्मरण करनेसेडी चित्त परखीकी ओरको कहा इच्छ- 
करता है ! अर्थात कदापि इच्छा नहीं करता वो फिर उनके साक्षात्‌ रूपसे 
मन परश्चियोंके हरण करनेमे केसे अभिरछाषा करेगा ? अर्थात्‌ कदापि 
नहीं करेगा || १९ || 
जानकी रघुनन्दनवेषधारिणं तमालोक्य / सहषंम ) 

+ दर 
साक्षादालोक्य राम॑ झटिति कुबनतटीमारनम्रापि ह्षो- 
दुत्थायोदस्तदोभ्यां द्रदलितकुचाभोगचेलोन्नताड़ी । 
धन्याहं भाणनाथ त्यज रजनिचरच्छिन्नश्ञीषांणि गा 
मामालिमाद्य खेद जहि विरहमहापावकः शान्तिमेतु२० 

: जानकी रामचन्द्रजीके वेषकों धारण करनेवाले रावणको देख ( हर्षको 
साथ ) स्तनोंके बोझस जृप्न होतीहुईभी सीलाजी प्रत्यक्ष रामचन्द्रजीको देख 


( १५६ ) हनुमन्नाटक । 


बड़े ह पसे ततकालही उठकर आहलिंगन करनके निमित्त फेलाइहुई मुजाओंसे 
और कुछ एक फरटेहुए कुचाओंके वल्लसे उन्नत शरीरवाढी होकर कह ने- 
छगी क्ि-हे नाथ ! में धन्य हूँ इस कटे रावणके मस्तकोंकों फेंक दो 
ओर दुःखको त्याग भरा गाढ अछिड्भन करो जिससे कि-आपके विरहका 
परमदाह शान्त होते ॥ २० !! 


इत्यालिंगितुमिच्छति- 
ऐसा कहकर जार्लिड़न करनेकी इच्छा करती हे । 
रामवंपधारी रावण४+-( सविषादम ) 


भूत्वा ततोप्यवसरे जनकात्मजायां 
लंकापतिमकर केतुशरातुरायाम्‌ । 
कीबो विशी्णमणिदण्डयुतः स्मरातेः 
पापात्ततः शिव शिवान्तरधीयत द्राहू॥ २१॥ 
इसी वीचम रामरूपधारी-रावण ( विषादके साथ ) उस समय कामके 
वाणोंस जजरित हुई जानकीके दिषयमे रंकाका स्वामी रावण विशीर्णमर- 
णिदण्डवालछा ( नपुसक ) होकर हें शिव | है शिव ! ऐसा कहलाहुआ 
स्रीताको धोखा दनके पापसे तत्काछही अन्तर्धान होगया ॥ २१ ॥ 
जानकी- 
सरमोपदेशाद्रावण रघुनन्दनवेषधारिणं मत्वा (सविषादं) 
सरमा राक्षसीके कहनेसे रावणकों रामवेषधारी जानकर ( विषादपूर्वक ) 
जानकी- 
हाकाश ! हा धरणि हा वरुणार्क ! वायो 
वेत्स्थामि धन कथमागतमात्मनाथम । 
( आकाशे ) मन्दोदरी रघ्ठशराहतराक्षसेन्द्रं 
'चुम्बिष्यति त्वमपि वेत्स्थसि तत्र रामम ॥ररा। 
हैं आकाश : है प्थिवी ! है सूर्य | हे पवन ! हैं धर्मराज ! मे आएहुए 
अपने प्राणप्रिय रासचन्द्रजीकों के से पद्चिचानैंगी /( उसी समय आकाझ- 


भाषाटीकासमेत-अंक २१. ( १७७ ) 


वाणी हुईं कि ) जिस समय रामचन्द्रजीके वाणोसि मृत्युको प्राप्रहुए राव- 
णको मन्दोदरी चुम्बन करंगी उस समय तुमभी रामचन्द्रजीकों पह़िचा- 
नलोगी ॥ २१ || 
अथ निजकेलिमन्दिग्स्थो रावण:-९ स्वगतम ) 
कक श्र कर के. 
कृतकृत्येषि रामत्वे बतमाने मयि स्थिते। 
डी कल र्‌ः 
निशद्ध्यन्त्थव ला; सवा; परापन्चला: मवृत्तस; ॥+२॥। 
तत्पश्चात्‌ अपने फ्रीडास्थानमें वेठाहुआ रावण आपही आप-कर्तेंब्य 
कार्यकों सम्पादन करनेवाले रामवेषस मर स्थित होनेपरभी न जाने पहिले 
किस पापके कारणसे यह नपुंसक होना आदि त्रवृत्तियें मुझे मनोरथ पूरा 
कर नेस रोके दंती हैं ।। २३ ॥ 
जनस्थान ब्रान्त विषयस॒गतृप्णाहललथिया 
वर्देहीति चक की 4५ 
वचो वदेहीति अतिपदमुदश्वप्रछपितम ! 
कृता लंकामतुवेदनपरिषाटी दब घटना 
मयापं रामत्वं कुशलवसुता न त्वधिगता ॥२४॥ 
इति श्रीहनुमन्नाटके रावणग्रपथ्ञो नाम दशमोउड्ड; ॥ १० ॥ 
सीताकी अभिलाषारूप मृगतृप्णासे हतवुद्धि.हुआ में दण्डकारण्यमें घूमा 
आँसुओंके साथ रुदन करतेहुए हा जानकि ! यह वचन कहते पद २ पर 
विछाप किया जिस समय मसायासे मेने रामका रूप धारा उस समय अपने 


शिरभी काटे इस प्रकार तो मेंने रामपता पालिया परन्तु सीरध्वजकुमारी 
जानकी तबभी न मिली || २४ || 


इति श्रीहनुमन्नाटके भाषादीकायां रावणग्रपथ्ञो नाम दशमो5ड्र४॥१०॥ 


एकादशोषडू3 ! 
अथ तत्र सुवेलाद्रिकटके रुकापतेः सकाशादथिगत 
दूलमड़द जानकीवललभः पत्रच्छ । अये दूताड़ुद | 





१ न्घितधिया इति पाठान्वरम्‌ । 


( १५८ ) हनुमन्नाटक- 


लंकेश्वेरे सन्धिन जनिता प्रीतिकारिणी स्यादलुप- 
कारिणी वा ॥ 
इसके उपरान्त उधर छुवेछाचछ पवेतके ऊपर सेनाके पडावमे रावणके 
पाससे आयेहुए अद्भद नामक दूतसे सीतापति रामचन्द्रजीने पूँछा कि, हे 
अक्गभद | रावणसे सन्धि कीजाय तो अच्छा होगा या बुरा यह तुमने नहीं कहा, 


अड्डृदः- 


राजन सर्वेीथेयमत॒पकारिणी पुलस्त्यापत्ये प्रीति- 

रिति भगवानिहोदाहरणम्‌ हरिणाइुशेखरस्तद्गुरुत्वात॥ 

अज्ञद-हें राजन पुलत्त्यके वंश उसन्नहुए रावणसे सन्धि करना स्व 
था अनुपकारीही होगा क्योंकि-इस्न विषयम चन्द्रमोलि भगवान्‌ शिवही 
साक्षी हैं कारण कि उसके वह गुरु हैं ॥। 
उक्षा रथों भूषणमस्थिमालाभ्ध्माड्ुरागो गजचम वास! 
एकालयस्थेषपि धनाधिनाथे सख्यो दशेयं त्रिपुरान्तकस्य 

त्रिपुरासुरनाशक शिवकी, कुबेरके समान मित्रके एकही स्थान केढासमे 
स्थित होनेपर भी यह विपरीत दशा है कि-सवारी बेल हे,हड्डियोंकी माल्य- 
का गहना है भस्मका अद्भराग है ओर हाथीके चमडेका वस्न हैं; तो उनके 
शिष्य रावणकी मति विपरीत होनेमें क्या सन्देह हैं? ॥ १ ॥ 


रामः-( विहस्य ) 
भो महावीराड्रद युवराज वानरभवान्त्रहि । भो भोः 
सुम्नीवसेनिकाः रातों सावधानतया स्थातव्यं श्वः 
सूर्योदये रामस्थ समरोत्सवो भविष्यति ॥ 
( रामचन्द्रजी देंसकर ) हे युवराज महावल्री अज्भद ! तुम ब्रानरभटोंसे 


कहदो कि-भो भो ! सुप्रीवकी सेनाके वानरो ! आज रातमे बहुतही साव- 
धान रहना; कल ग्रातःकाल ही,रामचन्द्रके संग्रामका उत्सव होगा | 


भाषादीकासमे त- अंक ११. ( १०९, ) 


अड्गदस्तथेव करोति । कटके शयानों रामलक्ष्मणों 
निहन्तु रावणेन पहिता प्रभक्नती नाम राक्षसी ॥ 
अन्नद वेसाही कहते हैं अर्थात्‌ वीरवानरोंकों सावधान करते हैं । सेनाके 
पडावर्म सोते हुए राम लक्ष्मणको मारनेके निमित्त रावणको भेजी हुई प्रभ्न॑ 
जनी नाम राक्षसी ॥ 
उत्खातदारुणसुतीक्ष्णकृपाणि कासौ 
वीराटवीषु निश्वि निभरतः शयानम | 
दृष्ठा सुदशनभमुरुञ्रमणेन गुप्त 
राम निहदन्मि कथमद्य बर॑ वराकी ॥ २ ॥ 

रात्रिके समय उठायेहुए बड़े दारहुण ओर तेज खड़को घारण करनेबाढी 
यह पुश्चछ्ो रातके समय वीरों की पंक्तियोंके मध्यम गहरी नौंदस सोते और 
सुदर्शन चक्रसे रक्षिव रामचन्द्रजीकों देखकर आज इनको में किस श्रका 
रसे वध करूं ? यह सोचने छगी || २॥ 

तत्रावसेरे मबुद्धमंगईं वीरमवगम्याधीर पुनगन्‍्तुझ॒- 
दाता अभक्षनी ॥ 

उसी अवसर में वीर अद्भदको जाया हुआ जानकर अभंजती अधीर होकर 
जानेको उद्यत हुईं 

अड्डद+-( साटठोपम्‌ ) 
मागास्तिष्ठ निशाचरि क्षणमपि स्थित्वा पुनर्गम्पतां 
यत्रास्ले भुजविक्रमाखिलजगद्विद्रावणो रावणः । 
अदाप्यड्रदबाहुपाशपतिता मूठे किमाकन्दसे सिह- 
स्यपान्तिकमागतेव हरिणी कस्त्वाँ परित्रायते ॥ ३ ॥ 

( अज्वद लऊकार )-अरी राक्षसी ! खडी रह ! भाग मत ! थोडी देर 
तक ठह्टर कर तहाँ जाना कि-जहाँ निजभुजद॒ण्डोंके पराक्रमसे समस्त 
संसारको रुढानेवाछा रावण है । री मूर्ख ! तू अंगदके बाहुरूप पाशोॉमें 
पडीहुई रोती क्यों है  सिंहके पास पहुंची हुईं हिरनीकी समान तू भेरे 
समीप आगई है, देखेँ अब कौन तेरी रक्षा करसकता है ? ॥ ३ ॥ 


( १६७० ) हनुभन्नाटक । 


कटके वानरभटास्तद्वोरचीत्कारमाकण्य भेरवरवे- 

दॉस्तस्मास्फालकेलिमामिेनीय साटोपमुत्पाटितमू- 

लोगशेलधारिणः प्रचण्डकोलाहलेन लड्डामाकुल- 

यन्तो5क्पारस्थेव यामिन्य! पार गत ॥ 

लइझकरम वीर वानर उसकी घोर घिह्नाहटको मुमकर डरावने शब्दोंसे 
और भुजद॒ण्डॉपर थाप देनेका खेछसा करके वेगके साथ जडसहित उखाडे 
हुए बड़े ९ पहाडोंको घारण किये प्रचण्ड कोछाहछसे हैँकाकों व्याकुछ 


्फ्ती 


करतेहुए समुद्रके समान शत्रिक्रे पारको प्राप्त हुए ॥| 


लेंकायां रावण: सूर्योदयमासाथ वानरव/हिनीको- 
लाहलामषमूच्छितः समरभूमी कटकमुत्कर्ट प्रस्था- 
प्य लंकाबलशिखरप्य्थकमारुहय पुर/स्थितिन महो- 
दरेण मंत्रिणा सह रामवाहिनी महिम।न॑ पश्यति सम । 
लुंकामें सयोदयक समय रावण वानरोंकी सेनाक कोछाहूछको सुननेपर 
क्रोघस विचेतन हुआ सम्रभूमिमें अनेकों वीरोंकी उत्कट सेनाको भेजकर 


स्वये ब्रिकूटाचछ पर्वतके शिखररूप शय्यापर चढकर समीप बेंठेहुए महोद्र 
किलो १२३ 5३ आप बिकने 
नामक मन्‍्त्रीके साथ रामचन्द्रजीकी सेनाके प्रभावकों देखने छगा ।। 


तत्र रामकठके वानरा$- 


खेलन्तोघखिलवानरा जलनिधों दृष्ठा रणेः राक्षसा- 
ल॒त्पाठयाशु विमानमेव जगहुः पृथ्वीं समां चक्रिरे । 
के विभीषणं के कर हीति + 

दृष्ठा ते च विभीषणं रघपते तराहीति वाक्य तदा 

श्रुत्वासों हत॒मालुपेत्य तरसा प्रीत्या ददर्श स्वयम॥४॥। 

उस समय रामचन्द्रकी सेनामें समुद्रके तटपर खेलते हुए वानरोंने संग्रा- 
मभूमिम राक्षसोंको देखकर ओर शीघ्रतासे वृक्षोंको उखाड़कर प्रथ्वीको 
मंदान करडाछा परन्तु बली विभीषणको देखकर कहनेछगे कि-हे राम ! 
रक्षा करो ! तब उनके इस वाक्‍्यकों सुनकर हलुमावजी तत्काल आये और 
बड़े प्रेसके साथ महावीर हनुमान्‌ स्वयं विभीषणके समीप गये ॥ ४ ॥... 


भाषाटीकासमे त- अंक ११. (१६१ ) 


लड्ायां रावणः महोदरं प्रच्छति | भी महोदर ! 
कदागतो रामो5स्मामिन विदितं रामागमनदिनम्‌ ॥ 
लंकाम महोदरसे रावण पूछने छगा कि-हे महोदर ! राम यहाँ कब्र 
आगये ! इनक आनेके दिनका समाचार हमको मालूम ही नहीं हुआ ॥ 
महोदरः-(सीतां प्रयच्छतु रामायेति बुद्धथा साहसम- 
वलम्ब्य ) 
महोदर-( रामचन्द्रको जानकी देदो ऐसी बुद्धिसे खाहसका आश्रय करके 
राजलँकेखर- 
न्यश्वद्धवलयं चलत्क्षितिधरं क्षुम्यत्समस्तार्णवं 
तस्यदेरिवध्विलोचनजलपारब्धवर्षोद्रमम्‌ । 
प्रोदेचत्कपिवाहिनीपदभर व्याधृतधूलीपटच्छ 
न्रादित्यपथं कथं न विदित तज्जेत्रयात्रादिनम ॥५॥ 
हे राजन्‌ ! लंकेश्वर ! भूमण्डलको झुकाता पहाडोंको हिछाता सब समु- 
द्ोंको क्षोमित करता शच्भुओंकी व्याकुछहुईं स्लियोंके नेत्रोंके जछसे वर्षाक 
आवागमनका आरम्भ करता और अत्यन्त उछलतेहुए वानरोंकी मेनाओंके 
चरणोंके बोझसे उडीहुईं घूलिके समूह करके खतुर्यके मार्गका रोकनेबाला 
श्रीरामचन्द्रजीकी विजययात्राका दिन तुमने केसे नहीं जाना? ॥ ५॥ 
जयप्रयाणे रघुनन्दनस्प घूलीकदम्बास्तमित्ते दिनेशे! 
शशित्रभ छत्रम्ुदीक्ष्य बाला सूर्योदय रोदिति चक्रवाकी ॥ 
रामचन्द्रजीकी विजययात्राके समय धूलिके पटछसे सू्यके छुपजाने पर 
चन्द्रमाके सदृझ कान्तिवाले सण्डलको देखकर सूयक्रा उदय होनेपर भी 
कोई युवती चऋवी रोनेछगी ॥ ६ ॥ 
सहायाथमिन्द्रप्दत्त छत्नगजतुरंगावलोसंभवो रामदेवस्थ ॥ 
रासचन्द्रजीकी सहायताके अर्थ इन्द्रने छत्र हाथी ओर अनेकों घोडे भेजे 
रावणः--महोदर ! रामः कुत्रास्ते 
रावण-महोदर ! रामचन्द्र कहां है १... 
११ 


( १६२ ) हनुमन्नाटक | 


महोदरः--देव ! पश्य -- 
महोदर-हे स्वामिन ! देखी ! 
अड़े कृत्वोत्तमाँग प्लवगबलपते; पाद्मक्षस्य हन्तु- 
के क्र 
भूमों विस्तारितायां त्वचि कनकमृगस्याड्रशषं निधाय । 
$ न पर. तीक्ष कर ५ 

बाणं रक्षःकुलन्न प्रभुणितमठुजेनापिंतं तीढणमक्ष्णो: 

कोणेनोद्वीक्ष्यमाणस्त्वदतुजवचने दत्तकर्णोयमास्ते ॥७॥ 

वानरराज सुग्रीवकी गोदमं शिर ओर अक्षकुमारके मारनेवाले हनूमान्‌- 
की गोद चरणको रखकर तथा भूमिमें बिछाईहुई सोनेके मगकी सृगचर्म 
पर शेष शरीरको स्थापित करके छोटे भाई लक्ष्मणकी दी हुई प्रत्यंचा पर 
चढे राक्षसकुलनाशक; ती&ण बाणको नेत्रोंके कोणसे देखतेहुए श्रीरामचन्द्र- 
जी देखो यह आपके भाई विभीषणकी बातोंपर कान छगायहुए हैँ ॥ ७ ॥ 


अपि च-भ्रूभड्राहद्धसिन्धू रघुपतिरवतादन्दिना वेदितोसों 
विष्टस्त माठुलस्य त्वचि पुनरतुज॑ मंत्रिणो दत्तकणाः । 
बाणे दत्तार्धदष्टिस्तव जयपिशुने लक्ष्मण सस्मितों यः 
सुमीवगम्रीवबाहुः कतचरणभरः सो5ड्दे रावणो5यम्‌॥८॥ 
ओरभी-हे रावण ! जिन्होंने अपनी श्रुकुटीके चढानेमात्रसे दी समुद्रको 
बाँधा बन्दीजन जिनसे निवदन करर्‌हा है कि-महाराज ! रक्षा करो! 
तथा तुम्हारे मामा मारीचके चर्मपर बेठेहुए तुम्हारे छोटे भाई विभीषणके 
सन्त्रको कान लगाये सुनरहे हैं जिनकी दृष्टि आधी बाणपर है और जो 
तुम्दारो जयके विनाशी लक्ष्मणकी ओरको मुसकुरातेहुए सुप्नीवक गम 
गलबेयां डाछे अक्लदकी गोदीमें चरणका भार डालेहुए है यही शहुके रुढा- 
तेबाले रामचन्द्र हैं ।| ८ ॥ 


गगन गिलितं भूमिगिलिता गिलिता दिशः । 
सरितः छुबगेः पीताः सीतापतिपदाल॒गेः ॥ ९ ॥ 


है दशमुख ! सीवापति रामचन्द्रजीके सेवक वानरॉने आकाश व्याप्त 
करदिया प्ृथ्वीको अदृश्य करदिया समस्त दिशाओंको छाकर श्रकाशरदित 


करदिया ओर नदियोंको तो व मानो पीगये ॥ ९ ॥ 


भाषाटीकासमे त-अंक 2१, ( १६३ ) 


देव महोत्पात॑ पहय मध्यरिदिनेंतपि । 
कचिन्मीन:ः क्वचिस्मेषः क्वचिल्लम्बितक़त्तिका । 
क्वचिन्मृुगशिरः साद्रे नभो व्याथग्रहायले ॥ १० ॥ 
हु हू स्वामिन्‌ ! देखा तो सहो मध्याहससयम भी यह मद्दा उत्पात होते 
हूँ! मीनरूप कहीं पूर्वा उत्तरा तथा रंवती नक्षत्र दृष्टिगोचर होरहे हैँ,कहीं 
मेषरूप अश्विनी भरणी दीखरहे हैं कहीं कृनिका लम्बायमान हैं और कहीं 
आद्रांसहित मृगशिर हैं इस प्रकार इस समय समस्त आकाश व्याधके 
घरके तुल्य प्रतीत होरहा हैं ॥ क्योंकि-व्याधके घर भी मीन, मेष, छूट- 
कतीहुई कृत्तिका कहिये छुरी और रधिरसे आदं ( गीला ) मृगका शिर 
होता हैं ॥| १० ॥ 
रावणः- ६ साभ्यसूयम्‌ ) 
अहो महोदरामात्य किमर्थ वल्गसे--पद्य - 
प्रताप संसो रविरपि दशास्थस्थ न विश्ु 
रू 
निमज्यत्युन्मज्जत्यपरजलधो पू्व॑जलधो । 
हक 
हरि: शोते वा्धों निषसति हिमाद्ोरों पुरहरो 
विरिश्विः किश्वापि स्वनिजकमलं सुथ्चथति न वा ॥। 
रावण-( डाहके साथ ) हे महोदर सन्त्री | क्‍यों बड २ करता हे, देख 
रावणका प्रताप सहनेको सूर्य भी समथ नहीं है, इस ही कारण वह पश्चि- 
मर्के समुद्र्से डूबता हे और पूर्वक समुद्र्में डदित होता हैं सो सालो पूर्व॑- 
समुद्र्म उछछता हे, मरे डरसे विष्णु समुद्र सोते हैं त्रिपुरारी महादेवजी 
कै, प्र चर 
केछासपर रहते हैं और त्ह्मा भी नहीं मालूम कि, अपने उत्पत्ति स्थान 
कमछको छोड़ता है या नहीं ? अर्थात्‌ उस बूढेकी तो में खबर ही नहीं 
रखता ॥ ११ ॥ 


अच्रान्तरे यथा रावणो न वेज्षि तथाशोकवनिकारिथ- 


तविमाने जानकीमारोप्य राम॑ दशयति सम सरमा ॥ 
इस अवसरम जिस प्रकार रावण न जानसके ऐसी युक्तिस अशोकवा- 


टिकार्म रक्खे हुए विमानमे जानकीको बेंठाछकर सरमा राध््षसीने रामच- 
न्ह्जजीको दिखाए || 


( १६७ ) हनुमबन्नाटक । 


विदेहद॒हित॒ दडिदेशमीव रिपों बसों । 
सुनीलेव मनोरम्ये तमाले मधुपाड़ना ॥ १२ ॥ 


जनकनन्दिनी जानकीकी दृष्टि दशवदननिधनकारी रामचन्द्रजीम ऐसी 
शोभाको श्राप्त हुई जेस कि-मनोहर नीले तमाछके वृक्षपर भौंरी शोभा- 


२, # ५ चर, 


देती हैं ॥ ११ ॥ 
तत्र रामकटके वानराणाम- 


हेमप्राकारजघनां रत्नहुतिदुकूलिनी । 
लेंकामके त्रिकूटस्य दद्शुवेनितामिव ॥ १३ ॥ 
उधर रामचन्द्रजीके दलमें वानरॉमसे किन्हीने सोनेकेपरकोटेरूप जंघा- 
वाल्टी तथा रत्नोंकी कान्तिरूप साडीवाछी लूंंकापुरीको त्रिकूटाचढकी 
ख्रीके सदश देखा ।। १३ ॥ 
लंकायां रावणः | भो महोदर ! सर्वेमन्विभिः 
प्रबोध्यतामय वीरः कुम्भकण्णे! ॥ 
लंकाम रावण बोला कि-हे महोदर ! सब सन्‍्त्री सिलकर इस वीर 
कुम्भकणको जगावें ॥ 
महोद्रः “यदाज्ञापयति देव इतिनिष्क्रम्प कुम्भ- 
कणनिद्रालय जगाम । 
महोदर-जों आज्ञा महाराजकी, यह कहकर वहाँसे उठकर कुम्भकर्णक 
शयन करनेके महलमसे गया ।। 
तत्र कुम्भकर्णप्रिया- 


विस्म विरम तूर्ण कुम्भकर्णस्य कणो- 

ऋरखलु तव निनादेरेष निद्रां जहाति । 

इति कथयाति का्चेत्मयसी प्रेक्ष्यमाणा 
सशकगलकरन्धे हस्तियूथं प्रविष्टम ॥ १४॥ 


भाषाटीकासमेत-अंक २१. ( १६५ ) 


बहां कुम्भकर्णकी ख्री कहनेलगी कि-हें महादर 'तू कुम्भकर्णके कानोंकि . 
समीपसे शीघ्रही हटजा; हटजा; हटजा, यह तेरे शब्दोंसे निद्राको नहीं 
स्यागेंगे इस प्रकार कुम्भ कर्णकी कोई त्री कह रही थी कि-इतनमंही इसके 
गलेके छद॒मसे हाथियोंका झुंड मच्छरोंक समान घुसगया-परन्तु इसकी 
नींद तो भी नहीं छूटी | १४ ॥ 

निद्रां तथापि न जहाँ यदि कृम्मकर्ण 
श्रीकण्ठलब्धवरकिन्नरकामि नी नाम्‌ । 
हे 
गन्धवपक्षसुरखिद्धवरा ड्रना ता- 
माकण्य गीतममृत परम विनिद्रः॥ १५॥ 
जब इतलनेपर भी कुम्मकर्णने लींदकों नहीं छोडा तब शिवजीके बरदा- 
२ कु हू कर पथ फ ( कु 
नके प्रभावसे पाईहुई किन्नरोंकी स्रियोंके और गन्धर्व यक्ष देवता सिद्धादि- 
कॉकी रमणियोंके अस़तसमान गानकों खूब सुनकर निद्रांस जागा ॥१५॥ 
स्वकटके मारुतिः- 


जुम्दासभारभीमचुकुटितटन टत्कुम्म कर्णादहा स- 
व्यासध्याकोशवक्तब्यतिकरचाकेतप्राणिपृण्यप्ररोहः । 
लीलालोलन्मृणालीमूदमिथिल्सुतासड्रनभूपालहंस: 
पायात्सिन्द्रप्वांचलाशि खरशिरःशखरो रामचनद्रः ॥ 
अपने सेनादलमें हनु मानजी कहनेलगे कि-जैभाइईके लेनेस अत्यन्त 
भयानक झकुटियोंके समीप अगट होतेहुए कुम्भकर्णके अद्टहासके विस्वारसे 
युक्त मध्यभागवाले मुखको देखकर “यह क्या है”? इस प्रकार चकित 
होतेहुए प्राणियोंको पुण्यांकुर अर्थात्‌ अभय देनेवाढे तथा छीलासे चंचल 
कसलिनीके समान कोमल जनकखुताके संगम राजहंस वा सिंदूरके समान 
लालवर्ण उद्याचल पवेतके शिखर में स्थित सूर्यके तुल्य सूर्यकुलकेतु शऔरीरा 
मचन्द्रजी सबकी रक्षा करें ॥ १६ ॥ 
लेकायां कुम्मकर्ण:-- 
सुततोत्यितः कबलयन्‌ पलशेलजालं 
तीवासवं परिपिबन्नति कुम्मकर्ण: | 


( १६६ ) हनुमन्नाटक । 


तृप्ति जगाम न तथेत्यवद॒त सुराया 
गंगां पिबामि यमुनां सह सागरेण ॥ १७ ॥ 
लेकाम कुम्मकरण-शवलसे उठने पर मांसके उरवतोंके समूहों को निगछता 
हुआ और तीजत्र मद्यकों पीताहुआ जब दम न हुआ तब यह बोछा कि-यदि 
मथके समुद्र सहित गंगा और यमुना हो तो उसको भी पीजाऊंगा !। १७॥ 
स्वकटके राम+- 
का जी 


उपस्थित वीक्ष्य तमाह रामो लंकाशिरो निर्मितजानुदन्नम । 
भो मारुते यन्त्रश्भदस्तमेलत्किब्रेत्यवादीत्स च कुम्मकण्ण। 
अपने सनादनन्‍्ठमे रामचन्द्रजी इस प्रकार कहनेलगे कि-हे पवनकुमार ' 
लेकाके शिखरोंतक बनीहुई जाधोंबाली यह क्या कोई कल है? यह सुनकर 
हनुमानजीन कहा कि-नहीं महाराज ! यह तो कुम्भकर्ण है ॥॥ १८ ॥ 
कुम्भकर्ण:-( रावणसमीपभागमागम्य ) भो राजन ! 
यद्यपि क्षितिपालानाभाज्ञा सर्वेत्रगा स्वयम । 
तथापि शाखदीपेन संचलन्त्यवनीश्वरा४ ॥ १९ ॥ 


( रामाय जानकी दीयतामित्यभिप्रायः ) 
कुम्मकर्ण-( रावणकें पास आकर ) है राजन ! यद्यपि भूपालोंकी 
आज्ञा स्वयंह्दी स्वेत्र मानीजाती है तथापि राजाओंको उचित हे कि-शाख् 
रूपी दीपकके सहारेसे चले अर्थात्‌ ऐसा कहनेम कुम्भ कर्णका यह अभि- 
प्राय हैं कि-रामचन्द्रको जानकी देदेनी चाहिय ॥ १९ | 
रावण:- 


इद भ्रातवच: श्वुत्वा तथेत्याह दशाननः | 

शास्रनिःसंशाया वाचः सता कस्य न वछभा$; ॥२०॥ 

( रावण ) भाई कुम्भकर्णके इस वचनको सुनकर द्शग्रीव राबण बोला 
कि-हाँ हो ऐसाही है । सज्जनोंकी शाख्से निश्चय कीहुई वाणियं किसको 
ध्यारी नहीं छुगतीं | अर्थात्‌ जो तुम्दारी आज्ञा है कि-जानकीको देंदे सो 
तो मुझसे सभी कोई कहते हैं ॥। २० ॥ हा 


भाषाटीकासमेत-अंक ११. ( १६७) 


जानकी न समपंयामीत्यमित्रायाद्रावण:-( सावकज्षम ) 
आ 2] बाप हि 
( जानकीको नहीं दूँगा इस आशयसे रावण-अनादरके साथ | 
कर, 
उत्क्षितस्फटिकाचलेन्द्रशिखर श्रेणीनिषृ डा ड्रदें- 
आेे विनलतर ूः आओ, 
रेत्निः पीनतरः सुरासुरभयप्राप्ततिष्ठेलेजः । 
संग्रामे मम कुम्भकण विजयः कि त्वद्धज (डम्बरः 
प्रत्याशाशिथिलो स्म्यहं ब्रज पुन:स्वापाय निद्रालयम 
उठाये हुए केछास पर्वेतके शिखरोंकी पंक्तियोंते घिसगये है बाजूबन्द 
जिनके तथा देवता ओर राक्षसोंकोी भय देनेसे प्रतिष्ठा पानेवाली इन मेरी 
पुष्ट भुजाओंसे ही संग्राममें विजय होसकता है हे कुम्मकर्ण ! इनके समान 
तुम्हारी भुजाओंकी शक्तिही क्‍या है ? अब तुमसे मेरी सब आशा ढीली 
पडगई तुम अपने शयनागारमें जाकर फिर झुखसे सोर हो ॥| २१ ॥ 
कुम्मकर्णो भीयमालम्ब्य-- 


राजन्मागा विषाद परिहर बलवंट्विद्विंषः शोकशल्य 
कल्याणान्याश्रयन्तामहमहमिकया नो मवन्त जहामि। 
कः्कालःको विधाता किमरिकुलमभयंकी यमः्के च याम्याः 
को रामःके कपीरद्राश्वकति मयि रणे रोषिते कुम्भकर्ण ॥ 

कुम्भकर्ण-( भयानक आक्वति ब॒वाकर ) हें राजन्‌ ! तुम विषाद न 
मानों बी झत्रुके शोकशुछूको त्याग दो और आजननन्‍्दोंमे मग्न रहो पहिले 
में अकेलाही रणभूमिसें जाऊंगा; तुमसे अछग नहीं होऊँगा | जिस समय 
में कुम्भकर्ण क्रोध करके संग्रामम गया उस समय मेरे सामने कार भी 
क्या है ? और शइसमूहका तो भयही क्या करना | यम्भी क्या वस्तु है? 
यमके दूत वो हैं ही क्या ? फिर रामचन्द्र और वानरसेनापतियोंसे तो 
डरनाही क्‍या ॥ २२ ॥ 

रावण: ( सान-दे ) महावलपराक्रमे राक्षसमटे: 

परिवृतों रणप्राड्रणेपव्तरतु वत्सः । 


रावण ( आनन्दित होकर ) हे भाई | अतिबलवान्‌ और पाक्रमी शुर 
वीर रक्षसोंकी साथ छेकर समरभूमिर्म जाओ॥ 


( १६८ ) हनुमन्नाटक । 


कुम्नकणः । ( साक्षेपषं ) तथा कृत्वा- 
अगि कपिकुलमलछाः कि मुधा यात भीता 
नहि जगाते भवद्धियेद्धयते कुम्मकण: । 
अपि जलघरपोतो लेढि कि स्वल्पकुल्या- 
मपि मशककुटुम्ब केसरी कि पिनाष्टि ॥ २३॥ 
कृुम्मकर्ण-( आक्षिपके साथ ) रावणके कहनेके अनुसार राक्षसवीरोंके 
साथ संग्रामर्म प्रवेश करके कहनेछगा कि-बानरकुछोंके बीरो | तुम वृथाही 
डरकर क्यों भागते हो संग्रामभूमिम हुम्भकर्ण तुमसे युद्ध नहीं करेगा क्या 
कहीं छोटेस छोटाभी मेघ छोटीसी नदीको चाटता है / कदापि नहीं और 
कहीं शेरभी मच्छरके झुंडोंको मसछता है ! कभी नहीं ॥ २३ ॥| 
अपि च-नाहँ वाली झुबाहुने खरत्रिशिरसों दूषणघ्ताटकाह 
नाहँ सेतुः समुद्रे न च धनुरपि यत्र्यम्बकस्म त्वथात्तम । 
रेरे राम प्रतापानलकबलमहाकालमूत्तिः किलाहं 
वीराणांमोलिशल्यः समरभ्षुविचरः संस्थितः कुम्नकणेः२४॥ 
और भी-भरे ओ राम्न | में वाली नहीं हूँ, न में सुबाहु हूँ तथा खर 
त्रिशिराभी में नहीं हूं, दूषण ओर ताडकाभी में नहीं हूँ, सागरकापुलछ भी 
नहीं हूँ जिसको तुमने तोडडाला है वह शिवका घतुपभी में नहीं हूँ। 
किन्तु तेरी प्रवापरूपी अप्निक्ते भक्षण करनेको महाकाछूछूप मूतिवाढा बीर 
पुरुषोंके माथेक्रों काटनेके निमिन्त जिशुछुरूप कुम्भकर्ण समरभूमिस आकर 
उपस्थित हुआ हूँ || २४ ॥ 
( ततों गगनमुत्तत्य ) 
सुम्रीव बाहुमूले प्रवगबलपाति कण्ठदेशे श्रुजेन 
क्षिप्वा निष्पीडचय गा रजनिचरपुरी संदधानों जगाम | 
सानन्‍्दे कुम्नकणस्तदतु कापिमटस्तस्थ तूणे सकण 
प्रा" जगध्वा जगाम स्वशिबिरमुदर कूपरेणानिहत्य॥२५॥। 
५ सुभ्मेयाणां चयेण त्रिमुनियतियुता खग्धरा सा प्रसिद्धा, इतिरक्षणान इतिलक्षणा नु- 
रोधेन खरतजिशिरसेतिपदे छन्दोमंग:,कस्य ग्रमादेन तिपतित इति न ज्ञायते ! 


भाषादीकासमंत-अक ११. (१६५९ ) 


( 5 आप आकाशको उछलछकर ) वानरपति सुप्ीवको बगछमे 
पीचकर ओर फिर मूर्चिछित समझ भुजास कण्ठमें डाछुकर कुम्मकर्ण साथ 
बंधे हुए आनन्दके साथ राक्षसपुरी रूंकाकों चछद्या तदनन्त्र वानरवार 
सुत्रीव उसके कान और नाककों काटकर तथा उसके पेटपर कॉनीसे प्रहार 
करके तत्काछ अपनी सेनाके छघकरम चला गया | ९० ॥। 

निःश्वस्पोत्सज्य बाप्पं नयनकमलगयोश्रात्मनो वारि दत्त्वा 
कृत्वा लंकोपगृट सकरूुणमपुनभावि नीत्वा त्रिद्वलम्‌ । 
#' बच. प्‌ः 
क्रोधान्धः कालमर्ति: प्रलयहुतवहाडु्ारनेत्रो विकणे- 
श्छिन्नत्राणोउवलीणे:पुनरापि समरप्राड़णे कुम्मकणल्‍॥२६॥ 
कुम्भकर्ण श्वास छकर और अपने नेत्रकमलोंसे ऑसुओंको वर्षोकर मानो 
आपही अपना जछूदान करके तथा करणाके साथ फिर दूसरीवार न होने 
वाले ढंकाके आलिज्ञनको करके त्रिशुल ले कोधसे अन्धा हुआ काछकीसी 
मूर्ति घारे प्रढयकी अग्निके अंगारोंके समान छाल ३ नेत्रोंवा्ा नाककटा 
और कानोंसे बूचा कुम्भकर्ण फिरभी समरभूमिसे आपहुँचा ॥। ९६ ॥। 

ले दृष्ठा जीविताश गिरिवरकुहरं त्रस्‍स्तचित्ता: कपीर्ध: 

| आई पे केचित्पा प्रचलितपवनानदोलिता ७ श 

त्पादान्तवातप्रचलितपवनानदोलिताः खे चरान्ति 

० दि 

केचिदोदेण्डचण्ड्य्रमणनिपतिताः शोणितास्य॒ाद्विरन्ति 

प्राणान्‌ केचित प्रवीरा: कथमपि दधति स्फीतफूत्कार- 

भित्रा; ॥ २७॥ 

जीवित प्राणियॉका भक्षण करनेवाल्ठे, विकटरूप उस कुम्भकर्णकों देख- 
करं चित्त डरेहुए वानर पहाडोंकी गुफाओंमें घुसगये कितनेह्दी उसके 
चरणॉकी अंगुलियोंसे चले हुए वेगवान्‌ वायुसे उडकर आकाशम चले गये 
और कितनेही वानर प्रचण्ड भुजदण्डोंकों घुमानेसे प्रथ्वीमं गिरकर भुखसे 
लोहू उगछनेछगे तया कितनेही बानर ठम्बी २ फुंकारोंसे विदीणे होकर 
बडी कठिनाइंसे श्राण धारण करनेको समथ हुए ॥ २७॥ 

उत्क्षिप्प शूलमजयं त्रिपुरान्तकस्य 
न्‍्े ७. कोटि | आ # 
संहारकेतुमिव कोटिताडित्सभामिः । 


( १७० ) हनुमन्नाटक | 


घोर ज्वलन्तसरसति स्िपति सम रक्ष- 
स्तारापतेस्तादिवुणा रघ्णा निरस्तम्‌ ॥ २८ ॥ 
राक्षप्त कुम्मकर्णने अजेय और करोड़ों बिजलियोंकि प्रभावोंसे बडे 
देदीप्यमान और शिवजीके प्रछयके त्रिशूछके समान एक त्रिशूछ उठाकर 
सुग्रीवके वक्षःस्थलपर छोडा उसी समय रामचन्द्रजीने उस त्रिशूछको 
अपने वाणसे काटडालछा ॥ २८ ॥ 
ऋषाग्रेजाठरामेः कपिशेविरगतो समुद्र व्याददानो 
वक्के निश्षिप्प कोर्टि कवबलयति भटालु॒त्कटान्कुमकण३। 
कांश्ित्पद्धयां पिनष्टि श्रवननसहचरा वानराः कणरंधा- 
ब्रिगेच्छल्त्येक एतानपुनरपि दशनश्वाबितानत्ति घोरम्‌॥ 
क्रोधाम्रिक कारण भूंखकी ज्वाला प्रबल होनेपर बढ़ कुम्मकर्ण सुद्ृरको 
लानेहुए वानरोके कटकर्म गया और करोडों उत्कट योद्धाओंकों मुखमे 
डालकर चबानेलगा और किन्हीं वानरोंको पेरोंसे कुचछनेलगा उस समय 
कितनही वानर सासके साथ कानोंके छिद्रोंसे होकर वाह रको निकलनेछगे . 
तब इन निकलते हुओऑको फिरभी पकड २ कर बडी भयानकताके साथ 
दातोंसे चाब चाबकर खाने छगा ॥ ३५९ ॥ 
सव्येन सान्द्रशिबिर स्वकरेण धुन्वन्‌ 
व्यात्ताननस्य कटक॑ तत उत्तरेण । 
छुप्नरीवमिव कपिवीरवरेषु सत्छु 
जग्राह कोपकलितो युधि कुम्भकर्णः ॥ ३० ॥ 
तदनन्तर उस कुम्भकर्णने अपने बाये हाथस सघन सेनाको तितर वितर 
करतेहुए दाये हाथसे क्रोधमें भरकर रणभूमिमे बडे२ वीर वानरोंके विद्यमान 
दोनेहुएमी सुभीवकोही पकडा क्योंकि सुग्नीवने नाक कान का्टेथे ॥ ३० ॥ 
. तात॑ विलोक्य विषमस्थम्थांगदस्तं 
गारुत्मतेन भ्रुवि पातयाति सम शब्॒म । 
- भुक्तोएपि निःइघंसलि यावदसों कंपीन्द्र- 
“ सतावद्बन्ध नरासिहपदाड़ुद सः ॥ ३९ ॥ 


भाषादीकासमे त- अंक ११. ( १७१ ) 


अज्ञदने अपने चाचा सुप्रीबको बड़े संकटमे पडा हुआ देखकर गरुड 
पाश चढाया जिससे कि शत्रु कुम्भकर्णको प्र॒थ्वीपर गिरादिया; उस समय 
ज्योंहि छूटहुए सुप्रीवको जरा चतना हुई इतनेमही बह छुम्मकर्ण फिर बेठा 
होगया और उसने नर्सिहपाशसे अड्भदकोभौ बॉधलिया ॥ ३१॥ 
दृष्टा नीलस्तदुभयमपि ग्रस्तमाक्रम्य रक्षः- 
स्कंधे मोलों श्रवणकुहरे प्राणवक्रोदरेष ॥ 
तीव्रज्वालो दहति कृपितः स्पेन रूप्ण वीएः 
ऋष्यादो5भत्तदतु विकलः प्रोत्यितौ वा नरेन्द्रो ॥३२॥ 
उन सुग्रीव ओर अह्ूद दोनोंको बंधाहुआ देखकर नीलको क्रोध आगया 
उसने कुम्भकर्णके ऊपर आक्रमण किया और बह अपने अभिरूपकी तीखी 
छपटोंसे राक्षस कुम्भकर्णक कन्धे शिर कानोंके छिद्र; ओर नासिकाके छिद्र 
मुख तथा पेटको भस्म करने छगा, तब राक्षस्‌ कुम्मकर्ण बडा व्याकुछ हुआ 
ओर वानरराज सुग्नीब तथा अंगद उठकर खडे होगये ॥ रे२ ॥ 


लंकाशिरःसथो रावण+-- 
लंकेशरस्तमवलोक्य रणे ज्वलब्तं 
कादुम्बिनीस हचरामृतवारिधाराम । 
# श्‌ $ 
तृण मुमोच तदुपयेपलब्धसंज्ञो 
भोक्त ऊतानत इव नीलनलों स दध्यो ॥ ३३ ॥ 
रावण-( ढंकाके शिरपर बेठाहुआ ) रणभूमिमें उस कुम्भकर्णको जलते 

हुए देखकर हंकेश्वरने तत्काछ सेघमाछाओं सहित अस्ृतरूपी जछकी 
धाराओंको उसके ऊपर छोडा तथ लो चेतनताको प्राप्त हुआ वह कुंभकर्ण 


साक्षात्‌ काछके समान नौ और नछको खालेंके लिये विचार 
कर, 
करनेछगा ॥ ३३ || क्‍ 


जाम्बबान-- 


दम्भोलि कम्मक्ण गिरिमिव तरसापातयजञानबन्धे 
कण्ठं गाठे विरच्य स्वन्नुजग़रूमद॑ जाम्बधषानुअवेषः 


( (७२ ) हनमन्नाटक । 


निर्मुक्तों तावइभूतामभवदथ मरुत्पुष्पवृष्ठिस्तदंगे 
गुल्फाधातेन रोषाद्रजनिचरवर स्तत्रिरस्थो पत स्थी ॥३४॥ 


जाम्बवाब-( अति कोपके कारण उम्रवेषधारी  जाम्बवान्‌ )ैसे बडी 
शीघ्रताके साथ अपनी जंघाओंके प्रहारसे उस पर्चेत और वजसमान कुंभ 
कर्णको गिरादिया तथा जिसको अपनी भुजाओंका बडाभारी म॒द हैं ऐसे 
उस जाम्बवानने जोरसे गदेन पकडली, वह नील और नल दोनों छूटगये 
जाम्बबानके ऊपर उप समय देवताओते पुष्प वर्षायि इतनेसेही कुंभकणने 
क्रोधम भरकर एक छात मारकर जाम्बवानको ढकेछदिया और उठकर 
खडा होगया || ३४ || 
आलक्षितो रघवरेण सलक्ष्मणन 
कालान्तकादिव रिपोः परिशक्लिलेन । 
स्थान जगाम हलुमान्समरें5व्ीयें 
महिश उम्रनरासिह इवारुणाक्ष; ॥ ३५ ॥ 
प्रछयकर्ता यमराजके समान वानरसेनाकों उजाडते हुए शबुस शंकितसे 
हुए लक्ष्मणके सहित श्रीरामचन्द्रजीने रुद्राववार हतुमानजीकी ओरको 
देखा बह महावीर उसी समय उम्र नृर्सिहके समान छाकू * नेत्र किये 
रणभूमिमें आये ॥ ३५॥| 
मेनाको मेहशड्रस्थित इब हलुमत्पाणिप्े नगेन्‍्द्रः 
कल्पारते मन्दराश्रंजन इच समरे मुद्ररः कुम्भकर्णे । 
[.# शक 
आदर ऋध्यादवीरः महितमनिलज्ञेनाल्छिनमुद्रेण 
लांगूलेनाअनेयोदुतजनितरूषा मुद्गर द्राक चकर्ष ॥३६॥ 
५ उस समय देनुमानजीके कर कमरमें स्थित पर्वत मेरु पर्व॑तपर स्थित 
मनाकके समान शोमाको ग्राप्त हुआ और बडे २ समर्थ वीरोंकीसमाप्ति 
जिसमें हो ऐसे तिस समरमे कुस्मकर्णके हाथमेका सुदर संद्राचछपर भग- 
वानकी मूर्तिके समान शोभाको प्राप्त हुआ, उस समय अंजनीकुमारके 
फेकरहुए पवेतको राक्षसवीर कुम्भकर्णने अपने मुद्ररस डुकड़े २ करडाछा) 
तब लो हलुसानजीने क्रोधमें मरं उसी समय अपनी पूँछसे मुद्दरको 
खींचलिया ॥ ३६ ॥ जि 


भाषाटीकासमेत-अंक ११. ( १ऊरे ) 
रामः । 


अन्ान्तरे रत्रपतिः शरयग्ममेरद्र 

द्राककुम्मक णॉनिधनाय रणे मुमोच । 

भित््वता विभेद हदये धरणीमथ्थेको 

५ जन 

मूधोनमुद्धतमखण्ड्यदस्य चार्यः ॥ ३७ ॥ 
 इतनेम्रहीं रघुनाथजीने शीघ्रतासे इन्द्रके दियेहुए दो बाण रणसे कुम्मक- 
के मारतेके लिय छोडे उनमेंसे एक बाण कुम्मकर्णके हृदयकों फोडकर 
भूमिसें घुसगया और दूरे बाणने इस कुम्भकर्णके उद्धत सूर्धाको फोड कर 
खोपडीके टुकड़े २ करदिय ॥ ३७ || 

हनुमान । 


उद्यचनग्मरू सनयचण्डचपेट घाता- 
न्मूथों पपात तुहिनि रजनीचरस्थ । 
भग्नो भविष्यति यदुम्भसि भमीमसेनों 
बच्नाम पृच्छनिकृतो गगने कबन्धः ॥ ३८ ॥ 
उद्यवहुए पवनकुमा र के प्रचण्ड चपेटेकी चोटस कुम्भकणका शिर हिमा- 
छयमें जाकर पडा, जिसके जलूमे भीमसेन गोता खायगा और पूँछसे कटा- 
हुआ घड़े आकाशम जाकर घृूभनलगा (३८ 
लक्ष्मणः | 
देवा: सर्वे विमानान्यपनयत रवे; स्यन्दनो यातु दूर॑ 
रे रे शाखामृगेन्द्राः परिहरत रणप्राड्गणं राक्षसाश्व । 
वज्त्रस्ताअनाद्रिमतिनिधिरवधिः स्वेषिस्मापकानां 
लेकातड़ेकहेतानिंपतति नमसः कौम्मकर्ण: कबन्धः ॥३५७ 
छक्ष्मण-भरें सकछ देवताओ विमानोंको .हटाओ. सूर्यका रथ दूर 
हृटजाय, अरे अरे वानरो | और राक्षसो ! रणभूमिको छोडकर हृटजाओ, 


€ १७४ ) हनुमन्नाटक। 


वजसे घबडाये हुए अंजनादिके समान सकल आश्रयोकी सीमा, लंकाके 
अशकुनका अद्वितीय कारण कुंभकर्णका घड आकाशसे गिरता हैं ॥ ३९ | 


( म्तः कुम्मकर्ण ) 


उत्क्रान्तोषपि स्वदेहाप्रवरसुरवधूदो भिराकृष्यमाणः 
प्राणतराणाय भले! पुनरषि समरापेक्षया नारूरोह । 
संगीते ५० पल. ९ ०: ही, ७ 8. कै 
नारदाद्रेमंद्मुरजरवेः स्तूयमानो विमान 
के का कै हक. 
वीरः संग्रामधीरः शिव शिव स कर्थ वण्यते कम्भकर्णः४० 
अपने शरीरसे प्राणोंके अछग होने पर जब कुंभकर्णको विमान पर 
नह ४, का. ल्यि ०. $ कप कम पे 
बेठालनेके लिये सुन्द्र देवांगना अपने भुजाओंसे खींचने लगीं सुन्दर गान 
करनेवाले नारदादि कोमछ मुरज आदि बाजोसे स्तुति करने छगे, तब भी 
अपने स्वामी रावणके प्राणोंकी रक्षाके लिये विमान पर चढनेकी इच्छा न 
की, हे शिव ! हें शिव ! ऐसे-संग्रामघीर वीर कुंभकर्णका वर्णन फोन कर 
सकता है ) ॥ ४० ॥ 
लद्लाशिखरस्थो रावण:--( सविस्मयम ) 
मरुचन्द्रादित्याः शतमखमखास्त ऋतुश्ुजः 
२३ 
पुरद्वारे यस्या: सभयमुपसपेन्त्यलुदिनम्‌ । 
प्रकोपव्याकम्पाधरतटपुथेवानरमटे: 
समाक्रानता सेये शिव शिव दशभ्रीवनगरी ॥ ४९ ॥ 


इति श्रीहनुमन्नाठके कुम्मकर्णवशेनामेकादशो$डः ॥ ११ ॥ 
लंकाके शिखर पर बेठाहुआ रावण-( विस्मयके साथ ) 


पवन; चन्द्रमा, आदित्य, और इन्द्र आदि देवता जिस नगरीके द्वार 
पर प्रतिदिन भयभीत हुए टहला करते हैं हे शिव ! हें शिव ! वही मुझ 
दश्ग्रीवकी यह लंका नगरी क्रोधसे कंपायमान ओठ और नथौडवाले 
वानर वीरोने घेरढी ।। ४१ ॥ हे 


इति श्रीददुमन्नाटके भाषाटीकायां कुँभकर्णवघो नामैफकादशो5छः ॥ ११॥ 


भाषादीकासमे त-अंक १२, ( १७५७ ) 


द्रादशोएड्ढ । 


रावणः सक्रोध॑--तर्ण पूर्णकटर्क॑ पृत्रमिद्धजितं दुष्करः 
३... रा हर # 

समरयज्ञे अध्वर्य वृणोति सम इन्द्रजित्सत्वर कुम्भक- 

णंवधामषंसाच्छित: सीतापतिवधे बद्धलक्ष्यः समरच- 

6 हू एः छः दँ। 
त्वरेष्बतीणें; । इतोलक्ष्मणो घधल्ुमगेगटणत्कारधेरणि- 
गगनान्तरमाप्रयन्कोपानलज्वालावलीमिः सलड्भाधि- 

पां लड्ढां कबलयन्घोरसमरनासीरेप्बतरति सम । 

. ( रावणने क्रोधमें भरकर ) उसी समय बढी भारी फौजके साथ पुत्र 
मेघनादको घोर संग्रामरूपी यज्ञसें यज्ञकर्ता बनाकर भेजा, मेघनाद शीघ्र 
कुम्भकर्णके वधके कारण क्रोध करके आपेसे बाहर हुआ सीतापति रामका 
बध करनेके लिये निशाना ताकता हुआ रणमूमिमें आया-इधर रश्मणजी 
धलुषके रोदेकी टंकारोंसे प्रथ्वी और आकाशके सध्यभागको भरवेहुए और 
क्रोधाभिकी अनेकों लपटों करके रावणसहित छंकाको निगलते हुण्से 
सेनाके आगे आये || 
रावणि+-( लक्ष्मणमवलोक्य ) 


नाह सोमित्रिकोपस्थ जानेइल्पमपि कारणम्‌ । 

नून॑ चंचलबुद्धीनां स्लेहकोपावकारणों ॥ १ ॥ 

मेघनाद-( छब्मणको देखकर ) मुझे जो लक्ष्मणके ऊपर क्रोध आरदा 
हैं, उसका मुझे कोई जरासा भी कारण नहीं माठ्म कि-में जिस कार- 
णसे इसका बध करूँ ओर यह्‌ जो लक्ष्मण मेरे ऊपर कुपित होरहा हैं सो 
निः-संदेह ऐसे चंचलबुद्धिवालोंके विना ही कारण स्नेह और कोप होजाते 
हैं ॥१॥ 


अपिच- 


क्षुद्राः संत्राममेते विजहत हरयो मिन्नशक्रेमकुम्मा 
युष्मद्रेहेषु लज्यां दघति परममी सायका निष्पतन्तः। 


( १७६ ) हनुमब्नाटक । 


सौमित्रे तिष्ठ पात्र त्वमसि नहि रूषां नन्वहं मेघनादः 
किचिद्श्वनड्लीलानियमितजलापें राममन्वेषयामि ॥२॥ 
( और भी ) यह छोटे ९ बानर भयको छोडदे, क्योंकि-इन्‍्द्रके ऐरावत 
हाथीके गण्डस्थलोंके फोडनेवाले मेरे बाण तुम्हारे छरीरों पर गिरते परम 
लड्जितसे होते हैं, हे लक्ष्मण ! तुमभी आराम करो, क्योंकि तुम मेरे क्रोधके 
पात्र नहीं हो में मेघनाद हूँ और कुछेक भाँ चलानेकी छीछासे ही समुद्रका 
पुल बाधनेवाले रामको ही खोजता हूँ ॥ २ |॥। 
सुम्नरीवमारु तिनलाड़दनीलसुख्या 
बाष्पान्धकारजलदान्तरित प्रचण्डम । 
ते रावाण ज़लदमण्डलमासस्थितं नो 
पदरयन्ति तान्प्रहरति सम स घोरबाणः ॥ ३ ॥ 
सुभीव, पवनकुमार, नल) अद्भुद्‌ और नीछ आदि बानरॉने कुहर और 
न्धकारयुक्त मेघमण्डलस छिपेहुये उस प्रचण्ड रावणकुमार मेघनादको 
नहीं देखपाया, और यह मेघसण्डलकी ओटमे स्थित दुआ घोर बाणोंसे इन 
सबके ऊपर प्रहार करनेछूगा ॥ ३॥ 
मायारथं समधिरुहा नमःस्थलस्थो 
गम्भीरकालजलद॒ध्वनिरुज्जगजे । 
अ  आ रे, 
बाणेरपातयदही फाणपाशबद्धे- 
स्‍्तो मेरुमन्दागेरी पावनिव शक्र: ॥ ४ ॥ 
आकाश स्थित वह मेघनाद सायाके रचेहुए रथ पर चढ़कर प्रछयका- 
लके मेघकी गर्जनाके समान बडी गम्भीरताके साथ गर्जा और आश्रयेकी 
बात हैं कि जैसे इन्द्रने अपने बजसे मेरु ओर सन्द्राचछ॒कों गिरादियां था 
तैसे ही मेघनादने नागपाशरूप बाणोंसे उन राम और छक्ष्मण दोनोंकों 
बॉधदिया ॥ ४ ॥ 
अज्रान्तरे पूवबेरमल॒स्मरम्ती चक्रवाकी सरोवरस्था- 
. शशाप यो में दयितं स रामः 
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.॥ यह मूछका खछोक नहीं है समस्यापू्ति है ! 


भाषादीकासमेत- अंक १२, ( १७७ ) 


सलक्ष्मणो रावणिवाणजालेः। 
रणे हतोषय मदमुद्वहन्ती 
चन्द्रोदये नृत्यति चऋवाकी ॥ ५ 
( इसी अवसरमें सरोवरम स्थित चक्रवी पहिले बेरको स्मरण करती हुई 
कहने छगी ) जिसले मेरे पतिको शाप दिया था वह राम छक्ष्मण सहि 


मेघनादके बाणोंक समूहों करके रणमे मारागया ऐसा कहे आनन्दित 
होकर चकवी चन्द्रोदयम नृतध्य करती हैं ॥ ५ ॥| 


सरमा- 
श्रुत्वा हति दशरथात्म जयोविमान- 
मारुहय पृष्पफकमवाप्य दशाननस्य । े 
आज्ञां निनाय सरमा जनकस्य पुत्री 
सीताविदीणहदयासि दिवे गतासि ॥ ६ ॥ 
द्रथकुमारोंके बन्धनकों सुनकर ओर दाननक्की आज्ञा पाकर सीताके 


कारण जिसका हृदय विदिण्ण होरहा हैं ऐसी सरमा जनक कुमार्राको पुष्पक 
विमानमे बेठकर संग्रामभूमिसें छेगई ॥ ६ ॥ 


जानकी- 


कि भागवच्यवनगोतम कादयपानां 

वाणी वसिष्ठमुनिलोमशकोशिकानाम । 

जाताएइनृताप्यहह आलपिता त्वया में 

स्यान्मग्रचूचुककुचा सघवेति राम ॥७ ॥ 

जानकी-क्या भागव, च्यवन, गौतम, काइयप, वशिष्ठ, मुनि छोमश, 

ओर विश्वामित्रजीकी ऊही वह वाणी झूँठी होगई, हा ! हा | राम उन्होंने 
मुझसे क॒द्ा था कि-है जानकी ! लेरा कुचाग्रभाग मग्न होरहा है, इस कारण 
तू सौभाग्यवत्री होगी, ओर रामचन्द्रले तेरा कभी वियोग नहीं होगा।ज।॥ 

हा राघव प्रियतम स्फुूरतीह वामो 


बाहुस्तथा नयनमप्यन्त किमेतत्‌ । 
श्र्‌ 


( १७८ ) हनुमब्नाटक । 


नाद्यापि यन्मथुरनिर्मलव्ष्टिपातेः 
समभावयस्यपि विलासगिरा शुजाभ्याम्‌ ॥ ८ ॥ 

हा राघव ! हा परम प्रिय ! मेरी वाई भुजा और नेत्र फडकते हैं, क्या 
यह सब झूँठाही हें; जो कि तुम अभीतक सुझ्की मधुर निमेछ दृष्टिपात 
विछासकी वाणी और भुजाओंसे मुख नहीं देते हो || ८ ॥ 

उक्ते च यत+- 
कै नितापि ञ्‌ 
सम पं न तथा मुदमभ्युपेति 
मात्रालुजेन जनकेन तथाग्रजेन । 
आश्वासितापि रमणी रमणेन तूण 
प्रम्णा यथा मधुरनिमेलदृष्टिपातेः ॥ ९ ॥ 

( कद्दाभी है कि- ) स्री अपनी साता। छोटे भाई पिता ओर बड़े 
भाई करके खूब आदर की हुई भी वेंघा आनन्द नहीं पाती कि-जैसा पति- 
के द्वारा प्रेमपूवेक सम्रझाईहुईं ओर मधुर निर्मल दृष्टिपातोंस प्रसन्न कीहुई 
आनन्द पादी हैं ॥ ९॥ 

प्राणेश्वरः प्रतिगिर॑ न ददाति रामो 

हा वत्स लक्ष्मण ममापनग्रेन रुष्ठ । 
मद्व॒त्सलस्त्वमपि नोत्तरमाददासि 

श्रान्तवा झुवे मम कृतेष्थ दिव॑ं गतों वा ॥ १० ॥ 

हे प्राणिश्वर ! राम ! उत्तर नहीं देते, हा ! वत्स लक्ष्मण ! क्‍या तुम मेरे 
अढग होनेस रुष्ट होगये | तुम तो मुझसे बडा गेम करते थे, तुम्त सी मुझे 
उत्तर क्यों नहीं देते, क्या इस सकल भूमण्डछमे घूमकर भत्र मेरे ही लिये 
स्वगम ढूँढने छगे हो ! ॥ १० ॥ 

स्वर्गादिमों झटिति माइनवलोकयन्तो 

न बह्मलोकमधिगच्छत एव तावत। 
प्राणादिवं त्रजत साधागेरा मुमोच 
धासानिल जनकजा सह सड़रेण ॥ ११ ॥ 


भाषादीकासमतन््अंक १२, ( १७९ ) 


रे प्राणो ! यह दोरों मुझे न पाकर तत्काल स्वगंस ब्रह्मोककों न पहुँ- 
चजाय, इतनेमें ही तुम भी स्वर्गमें पहुँच जाओ- इस प्रकार जानकीने प्यारी 
वाणी कहकर खसमरभूमिके साथ अपनी श्वासवायुकी छोडा ॥ ११ ॥ 
समरादपहत विमान सरमया रावणमयादित्यमिपभ्रायः । 
अथांत्‌ सरमाने रावणके भयसे समरभूमिसेंस विमानकों हटालिया ॥| 


अन्न वेकुण्ठाह्रुड:- 


हाहाकारं निशम्य त्रिद्वुवनविदित रावणेः कम धोरं 
कऋरीधाग्रेधूमधाटीदलितरिपुकुले चासयन्राक्षसेन्द्रम । 
स्तशोेलेन्द्र कु 
पक्षाचातप्रचण्डप्रचलितपवनध्वस्तशलेन्द्रपातेः 
९ बेनते 

संप्रातो वेनतेयः स्रवदम्ृतरसो जीवयामास रामम्‌१र। 

इसी अवखरसे वेकुण्ठस गरुडजी-त्रिलोकीन प्रसिद्ध मेघनादके घोर कम 
ओर द्वाह्मकारको सुनकर क्रोधाम्रिके परम धुएसे नष्टहुआ दें झनुकुल जिम- 
का ऐसे, तथा राक्षसराज रावणको भयभीत करवेहुए एवं परोंके चलछानेसे 
चलतेहुए प्रचण्डपवनस पवतोंको तोडते और गिरातेहुए गरुडजी आय प- 
हुँचे ओर अम्ृतरस चुआकर श्रीरामचनद्रजीको सचेत करदिया || १२॥ 


रावणि+- 


( समय रणसंकटसपलभ्य सम्रपश्चम्‌-- ) 

पापो विरच्य समरे जनकस्य पुत्री 

हा राम राम रमणेति गिर मिरन्तीम्‌ । 

खड़्रेन पश्यत वदत्निति रे भवीरा 

मायामरयी शिवशिवेन्द्रजिदाजघान ॥ १३ ॥ 

मेघनाद-( भयभीत हुआ ) संग्रामके संकटको प्राप्त होकर (माया 

फैलाता हुआ ) हा ! राम ! हा रमण ! ऐसी वाणीको उच्चारण करबी हुई 
जानकीको रणभूमिमें मायासे रचकर भरे वीरो ! देखो इस प्रकार कहते 
हुए उस पापी मेघनादने शिव ! शिव ! तछवारस उस सायाकी रची हुई 
सीताका वध किया ।। १३ ॥ . द 


( १८० ) हनुमन्नादक । 


द्विधा कृतां तां पुनराददानोमायारथस्थो5म्बरवत्मेना च । 
ब्रच्मोपदेशात्स निकुम्मिलादेन्यग्रो धमू लावटमाजगाम १४) 
फिर दो टुऋडे की हुई उस सायाकी रची सीताको छेकर मायाके रथ 
बेठा हुआ त्रह्माके कहनेस आकाशमार्गके द्वारा निकुंभिक परवेतके ऊपर 
बडके वृक्षकी जडमे बनेहुए कुण्डमे अनुष्ठान करनेको गया ॥ १४ ॥ 
( सम्रचतवरें ) राम+- 


दृष्ठा मायाजनकतनयाखण्डन रामचन्द्रो 
गुर्वीमुवीतलप्तपगतो दी घेम।साथ् मूृच्छाम । 
तत्पादाम्रे पुनरतु जनिश्चेतनां प्राप्य राम 
कृत्वोत्संगे स्मरसि न गिर व्याहरनित्यरोदीत ॥१५।॥ 
( समर भूमिमें रासचन्द्र ) मायास्र रचीहुई जानकी ऊे दुकडे २ देखकर 
रामचन्द्रजी बडी भारी मच्छेनाको पाकर पृ थ्वीसम गिरपडे, तब उनके चर- 
णोंके समीप छक्ष्मणजी घीरता और चेतनाको धारे हुए रामचनद्रको गोदी 


में बंठाकर क्या आप “अजो नित्यः झाम्रतोडय पुराण:” इस्र बेद वाणीको 
स्मरण नहीं करते हैं ? ऐसा कहते हुए रोने छगे ॥। १५ - 


लक्ष्मण: 


सिचत्येन विकचनलिनीगर्मनिसेक्तवारां 
धारासारेमेल्यजरसे रामधर्मोष्ममाणम्‌ । 
यसस्‍्मादेतां त्वमपि पदवीमास्थितो बह्मशापा- 
दित्यालापेवलपति दशा लक्ष्मणश्रक्रवाक्या: ॥ १६ ॥ 
( लक्ष्मण )-है भगवन्‌ ! यह मूच्छा धममें बाधक नहीं हे, आपसे धातिं 
ककोभी जो ऐसी मूच्छा हुईं इसका कारण परशुरामजी का श्ञाप है इस प्रकार 
खिली हुई कमछितीके बीचसे निकलेहुए जलछके समान और मढया- 
चलके चन्द्नके जछके सहश शीतछ सम्भाषणोंसे रामचन्द्रको सींचकर 
झीवक करतेहुए लक्ष्मणजी चकवीकी दृष्टिके समान विद्धापभी करनेलगे १६। 


भाषाटीकासमेत-अक १२. (१८१ ) 


सा यथा 


एकेनाक्ष्णा प्राविततरुषा वीक्षत व्योमसंस्थ॑ 

भानोविम्ध सजलगलितेनापरेणात्मकान्तम । 

अद्वच्छेदे दयितविरहाशंकिनी चऋवाकी 

दो संकी्णण विस्जति रसो रोद्रकारुण्यसंत्तों ॥१७॥ 

जिस प्रकारस चऋवाकी क्रोधवस परिपूर्ण एक नेत्रस आकाशमण्डलम 
स्थित सूयके मण्डछ को देखती हे भौर ऑमुओसे परिपूर्ण दूसरे नेश्रसे अप 
ने पतिकों देखती है इस प्रकार सायकालक समय अपने पतिक्रे वियोगकी 
शंका करनेवाली चकवी रोद ओर करुणा इन दोनों मिलेहुए रसोंको प्रका- 
शित करती हैं ।। १७ 
तत्र निकुम्मिलादों न्यग्रो धमूलेषवरटे 
रावणि:-( सत्वरथ ) 
कुण्डे विभीतकसमिद्धिरथाधच 
शक्ेमक्रम्भदलनः पलमाजुहाव । 
हतूमान्‌ 
शउजये रथवरे5पैसमुद् ते प्ने- 
येत्ते ब॒न्ख तरसा हतुमातुपेत्य ॥ १८ ॥ 
इधर निकुम्भिल पतत्पर बडके वृक्षक्ी जड़म कुण्डके समीप मेघनाद 
( शीघ्रतास इसके अनन्तर इन्द्रके हाथीके गण्डस्थछको विदीर्ण करनेवाला 
मघनाद अधचन्द्राकार कुण्डम बहेडकी रकडियोंके साथ अपन शरीरके 
मासको हवन ऋरनेलगा, ( हनूमान्‌ ) इतनेम ही हनुमानजीने आकर उस 
शत्रजीत रथियोंमें श्रेष्ठ मघनादके अप्निम आधाही यज्ञ करनेपर बढ्ांत्का 
रसे यज्ञकों विध्वस करडाछा ॥ १८ ॥ 
लक्ष्मण; 

रणप्राड़णे शनेश्वरादाप्य दशरथेनापितं संहाराखमनु॒स्मृत्य 
सानन्द शोकमपहाय रे रे मायारथारूठ प्रौद्बाहुशालिम्मे 
घनाद मायां विभिद्य त्वाँं यमलोक॑मअस्थापयामि पर्य | 


( १८२ ) हनुमन्नाटक । 


( समरभूमिमें लक्ष्मणजी ) श्नेश्वरसे पाकर दशरथके दियहुए संहारा- 
ख्रको स्मरण करके आनन्दित हो शोककों त्यागकर कहनेलछगे कि--भरे रे 
नीच ! मायासे रचित रथम स्थित होकर भुजाओंका घमण्ड दिखानेवाले 
मेघनाद ! अभी में तेरी मायाकों काटकर तुझे यमछोकको भेजता हूँ देख। 


दोःस्तं भास्फालकेलिस्फुटविकटरवध्व स्तथघोरान्धकारः 
संहाराखं नियोज्य स्वधतुषि धरणीं पाणिनाहत्य वीरः। 
क्रोधान्धो रावणस्य ज्वलदनलशिखामरिरन्पाणियुग्मे 
स्थित्वा चिक्षेप सोमित्रिरव दृदशिरों मेघनादस्य साद्रि ॥ 


इति श्रीहनुमन्नाट्के मेघनादवधों नाम 
द्ादशो5ड्४ समाप्त: ॥ १२ ॥ 


भुजद॒ण्डोंके ताउनकी फ्रीडास प्रकट विकट शब्द्स जिन्होंने बहा अन्ध- 
कार नष्ट किया हैं अतुछबली, ऋधसे उंन्मत्त, रुक्ष्मणजीने संहारकारक 
अखको अपने धनुषपर चढाकर ओ भूमिको हाथसे ताडन करके जलतेहुए 
अग्िकी छपटोंकों फेलातेहुए मेघनादक दृढ ओर मुकुटसद्दित मस्तकको 
काटकर रावणके हाथोंम फेंकदिया ॥ १९॥ 


इति श्रीहनुमन्नाटके भाषाटीकायां मेघनादवधो नाम 
ह्वादशोडछूः समाप्त: ॥ १२ ॥ 





त्रयोदशो5ड्ढई । 
( सक्रोधम्‌ ) 
लड़्ेशवरः सुतवधारुणवक्रचकऋ:- 
स्तत्रेकवीरानिधनां क्षिपति सम शक्तिम । 
सोमित्रिवक्षसि रुचार्थपये ज्वलन्ती 
क्षित्ताम्बुधो हठुमता तरसा गहित्वा॥ १॥ 


ड रे ( क्रोधके साथ ) मेघनादके मरनेसे छाल २ नेत्र और मुखसण्डलवाढे 
छकाधिपति रावणने उस समय एक वीरनाशिनी शक्तिको फेंका बंद शक्ति 


भाषादीकासमे तल्‍अंक १३, (१८३ ) 


निजकानितेस लक्ष्मणजीके वक्षःस्थलके वेधनेकों चली तब दहृनुमानजीने 
बीच मंसही उस प्रब्वलछित शक्तिको ग्रहण करके समुद्र डाढदिया ॥ १ ॥ 
( रावणः शक्तिअहदणमवलोक्य सक्रोर्ध बह्माणं हन्तुमद्यतः 
ब्रह्मा समये नारद सस्मार ) 

रावण शक्तिको पकडीजातीहुई देखकर क्रोधस नऋ्क्माक्रे मारनेको उद्यत 
हुआ तब बत्रह्माजीने भयभीत होकर नारदजीको स्मरण किया || 

नारदः ( प्रविध्य ) तात किमिति स्मृतो5हम्‌ ॥| 


नारदजी (प्रवेशकरके) पिताजी-कहिये आपने मुझे क्यों याद किया ॥ 


बह्मा-वत्स ! यावन्‍्मारुतिः समरभूमों तावदकवीरघातिनी- 
शक्तिलेक्ष्मणं न मिनत्ति | तस्मिन्पुनरलिनत्रे लंकेशखरो मां 
नितरां हनिष्यतीति मत्वा समरतः पवनपुत्रः स्थानान्‍तरं 
भनंय; ॥ 

ब्रद्माजी-हे पुत्र ! जबतक ये हनुमानजी रणभूमिस हैं तवतक यह एक 
वीर घातिनी शक्ति छक्ष्मणकों सेदन नहीं करसकती और लक्ष्मणपर प्रहार 
न होनेसे रावण मुझे अवश्यही परम दुःख देंगा इस कारण महावीरजीको 
रणभूमिस अछग स्थानमें छेजाना चाहिये ॥ 

नारद:--यदाज्ञापयति तात इति ( निष्क्रम्य ) 

नारदजी-हें पिताजी जो आपकी आज्ञा, ऐसा कहकर ( निकल कर ) 


द्राडः नारदो5थ पित॒भड़भयसादनेषीत 
स्थानानतरं समरतः पवनस्य सूलुम । 
लेकापतेदेट्वपेटमवत्महारा-- 
ज्ञग्राह रामरिपुरत्र विधेस्तु शक्तिम ॥ २॥ 
इसके अनन्तदर लंकापति रावणके कठोर चपेटेकी चोटसे कष्ट होगा इस 


सयसे नारद शीघ्रही पवनतनय हनुस्नानजीको दूसरे स्थानपर लेगये और 
इधर रावणसने ब्रद्माकी शक्ति उठाई ॥ २॥ 


( १८४ ) हनुमबन्नाटक । 


रावण: - 


दृष्टा शक्तिग्रहणमधिक राक्षसेनद्र! कृतान्त- 
ऋषधाध्मातो ज्वलितहृदयप्निस्फुलिड्रोग्रवेषः । 
तामेव सम क्षिपति निधने लक्ष्मणस्पोग्रमन्त्रे- 
मित्वा वक्षःस्थलमपि गता भूतले कूर्मराजम्‌ ॥ ३॥ 
अपनी छोडीहुई शक्तिको हनुमानजी करके पकडीहुई देखकर यमराजके 
समान अत्यन्त क्रोबसे भुने हुए और प्रदीप हृदया पिक्की चिनगा रियोसे भया- 
नक वेषबाड़े निशाचरपति उस रावणने रूक्ष्मणजीकों मारनेके लिय तीज्र 
मन्त्रोंके द्वारा उसी शक्तिको फेंका वह शक्ति रष्मणजीके हृद्यको और 
प्रथ्वीकोभी भेदकर कच्छपराजके पास जापहुँची ॥ ३ ॥ 
शक्ति: भोटोप्रतेजःप्रलूय समुदिताद्वरावणात्कोपमाना- 
ह जन्ती दीपयनली ज्वलितद्शदिशो लक्ष्मण वेधयन्ती । 
हाह।कारमलापं सकलजनभव देवदेत्येद्ध कम्पं 
ब्माद्ेः सतूपमाना भुजगपतिपुरं कारयज्ती जगाम ४ 
प्रो ओर उम्र तेजबाले बीरोंके नाशके निमित्त प्रकटहुईं, गरजना करती- 
हुईं और प्रकाशमान तथा दुशों दिशाओंको जलाबीहुइ रक्ष्मणजीको छेद्न 
कर और समस्त प्राणियों फैछतेहुए हाह्मकारकों उत्पन्न कर एवं देवता 
तथा राक्षसोंकी कम्पायमात करतीहुई तथा अद्यादिकोंस स्तुति कौहुईं वह 
भक्ति क्रोधर्म हुए रावणके पाससे छूटकर नागछोऋकों चलीगई ॥ ४ ॥ 
( अतव्रान्तरे स्थानानतरादागत्य हलुमता ) 
पश्चात्तापगते विभीषणबले क्षीण प्लवड्रेश्धरे 
मूठे जाम्बवति प्लवड्रमगणेईसंभूय भूय:स्थिते । 
शक्तिप्ोद्महाप्रहारविधुरे मूच्छागते लक्ष्मण हा रामे 
विलपत्यहो हनुमता प्रोक्ते स्थिरः स्थीयताम्‌ ॥ ५॥ 
. इसही अवसर अन्य स्थानस आकर हनुमानजीने विभीषणकी सेनाके 
पश्चात्ताप करनेपर सुभीवके दुबेछ होजानेपर जाम्ववानके जडसमान होजाने 


भाषाटीकासमेत-अंक १३. ( १८५० ) 


पर फिरभी वानरसमूहोंके छिपकर खड़े होनेपर शक्तिके सहाघोर प्रहारसे 
व्याकुछ लक्ष्मण नीके मूर्च्छाको प्राप्त दोनि।र और द्वाय ! हाय ! करके राम 
चन्द्रजीके विछाप करनेपर सहावीरजी बोले;सबको वैय रखकर स्थित होना 
चाहिये। ५ | 

अथ विभीषण: 


रातों ज्वलदुल्म॒ु्क॑ करें कृत्वा शिविर पय्यंटन 

प्रोदश्क्तिज्वालावलीकवलितान वानरान्‌ पशयति 

सम को जीवति न वेति तत्न जांचवबन्तमेवापद्यदु- 

पवि्ट मूच्छारहित नान्यम्‌ । 

इसके अनन्तर विभीषण-रात्रिमे जलतीहुई मसाल हाथमें छेकर छश्करमें 
दूँडनेलग महाशक्तिकी ब्वकाओंकी पक्तियोंस झुरूतेहुए वानरोंकों देखनेकगे 
क्रि-कोई जीता है या नहीं; उसी समय मूच्छोरहित बैठेहुए जाम्बब॒न्तकोददी 
देखा और किसीको नहीं | 

जाम्बवान-( विभीषणं प्रति ) 


अश्जनी सुभजा येन मातरिशा त॒ राक्षस | 
हनूमान्वानरश्रेष्ठ; काम जीवति वा न दाआझ ६॥। 
जाम्बवन्त विभीषणसे बोले कि-हे राक्षतराज ! जिनसे अजनी साता 


सुपृत्रवती है और जिनके होनेसे पवन भी पुत्रवान्‌ है वह वानरश्रेष्ठ हनु- 
मानजी जीते हं या नहीं ? ॥ ६ ॥ 


विभीषणः- 
नेव राजाने सुओआवे नेव रामे न चाड़दे । 
आरयेण दर्शितः स्नेहों यथा वायुसुते पुर४॥ ७॥ 


विभीषण-हे महाराज ! न तो तुमने वबेखा प्रेम सुप्रीचर्मे और न महाराज 
रामचन्द्रजीस तथा न अंगदर्म दिखाया जेसे कि-वायुतनय हृन्तुमानजीमें 
स्नेह प्रगठ किया ॥ ७ ॥ 


( १८६ ) हनुमप्नाटक । 


जाम्बबान - 
भो राक्षसेन्द्र विभीषण (- 
तस्मिख्जीवति दु्धषें हतमप्यहत बलम्‌ | 
हनूमते गतप्राणे जीवन्तोपि हता वयम्‌ ॥ < ॥ 
जास्ववान-हे राक्षसराज विभीषण ! उन हनुमानजी के जीते रहनेपर यह 
सेना हनन कीहुई भी जीती ही है ओर हनुमानजीके प्राणहीन होजानेस 
हम सब जीतेहुए भी मरेहुएके समान होजायेंगे ॥ ८ ॥ 
ततः सत्वरं जाम्बबता सह विभीषणः ए्टीप- 
स्थितं मारातिं विलपन्‍्तं रामचश्मत॒स्मरति।| 
तदनन्तर शीघ्रही जाम्बवानके साथ विभीषण; पीछे खडेहुए पवनतननय 
हनुमानजीको ओर विलाप करते रामचद्रजीको स्मरण करते हैं ॥ 
राम+-( विभीषणमवल्लोक्य ) 


गिरीनयास्यन्त्यमी वीरास्त्वयि वत्स दिव॑ गते। 
भरिष्यामि ससीतोह क यास्याते विभीषणः ॥ ९ ॥ 
राप्तचन्द्रजी ( विभीषणको देखकर ) हे तात ! आपके स्वगेको जानेपर 
वीर वानर पर्वतोंम चलेजायैंगे और में सीतासहिित सृत्युको प्राप्त होजाऊँगा 
परन्तु इस विभीषणकी क्या गति होगी ! ॥ ९॥ 
भुक्ते मयि प्रथममत्सि फलानि वत्स 
सुप्ते करोषि शयने मायि जीवति त्वम । 
प्राणाअहासि सुरलोकसुखाय किंवा 
सापत्नभावमहह प्रकटीकरोषि ॥ १० ॥ 


_( इति तारस्वरें: सर्वे रूदन्ति ) 


_ है| बात पहिले मेरे भोजन करलेनेपर तुम्॒ फर्ोंको खातेहो, और मेरे 
सोनेक पीछे तुम शयन करते हो, अब क्या तुम स्वगठोकका सुख भोग- 


भाषादीकासमेत-अंक १३, ( १८७ ) 


नेके लिये मेरे जीते रहतेही अपने प्राणोंकों ध्यागते हो? अहो ! बड़े 
झोककी बात हैं कि तुम द्वेषभाव प्रगट कर रहे हो अर्थातू-जब सोजनादि 
सत्र कृत्य तुम मुझसे पीछे ही करते थे तो अब मुझसे प्रथम द्वी प्राणत्याग 
क्यों करते हो ? ॥ १० | 

( यह सुन सम्पृण सेना वडी जोरसे रोने लगी ॥ ) 

ह राम ४४७ 

हा वत्स लक्ष्मण थिगस्तु समीरसूले 

यर्त्वां रणेपि परिहत्य पराइमुखो5भचत । 

गोपायतीह भरतस्तु ममातुजः कि 

यस्त्वामधिज्यधनुरुद्धतशक्तिपातात्‌ ॥ ११ ॥ 


( रामचन्द्रजी ) है ताव लक्ष्मण ! परनकमारकों धिक्कार हे; क्योंकि- 
जो तुम्हें सम्रामम ही छोडकर अपनेआप चढेंगये यदि इस समय हमारे 
आता भमरतजी होते तो धनुषको चढाकर इस उद्धत शक्तिपातसे क्‍या 

तुम्हारी रक्षा नहीं करते ! ॥ ११ ॥ 


( अलमस्मद्थायोवनशखभरेणेति सशरं धत॒स्त्य 
क्रमिच्छति ) 
हमारी इस युवावस्थामें वृथा शख्रधारणहूप बोझसे क्या प्रयोजन है 
इस प्रकार कहकर बाणसहित घनुषको त्यागना चाहलेंह ! 
( हनूमात्रेजापराधन सकरुण भरतबाहुबणना- 
कणनेन साम्यसूर्य सत्वरं गारडस्थानमभिनीय 
रामपुरतः स्थित्वा ) 
हनुमानजी अपने अपराधसे ( करुणाके साथ ) और भरतजीकी भुजा 


ओके पराक्रमका वर्णन सुननेस ( हिषेसे ) जल्दीही गारडखान आकाश- 
मण्डलम प्राप्त हो रामचन्द्रके सामने खडे होकर ॥ 


देव | पश्य-- 
सप्ताम्नोनिषयों दशेव च दिशः सप्तेव गोत्राचलाः 
पृथ्वय।दीनि चतुदंशेव भुवनान्येक नभोमण्डलूम ! 


( १८८ ) हनुमन्नाटक । 


एतावत्परिमाणमात्रकट के ब्रह्माण्डभाण्डोदरे कासौ 
छा. बरी * ५ 
यास्यति राक्षसों रछुपते कि कामुक त्यज्यते ॥१२॥ 
है भगवन्‌ |-देखिये खातों सागर; द्शों दिशा, सात पवेत ओर प्रृथ्वी 
भादिक चोद्‌ह छोक एक आकाशमण्डरू इतने परिमाणवाले ब्रह्माण्डके 
भीतर वह राक्षस कहाँ जायगा-अथात इतने स्थानों जाकर तो कहीं चच 
नहीं पकता तो फिर हे रामचन्द्रजी | आप धनुषको क्‍यों त्यागतेह(॥१२॥ 
रामः--मो मारुते तथापि मामुन्मथ्य जागति लंकाभटः ॥ 
रामचन्द्रजी-हेहनुमानजी ! तो भी मेरा सथन करके भी रावणजागरहाहै।। 
हनूमान--देव ! पश्य, नीचे! सह मेत्री न कतलेव्या यत३ - 
हनुमास-हे स्वामिन्‌ ! देखिये-नीचमनुष्योंके साथ भिन्नता नहीं करनी 
चाहिये कारण कि- 
खलः करोति दुबे नूने पतति साधुष । 
दशाननो5हरत्सीतां बन्धन स्यान्महोदघे; ॥ १३ ॥ 
डष्टजन तो कुक में करता है और वह कुकम निश्चय सज्जनोंके ऊपरपड- 
ताह क्योंकि-राबणने तो सीताकों हरा और समुद्रका बन्धन होगया।॥।१श॥ 
चे & श्‌ः 
दवादप्युत्तमानां परिहरति यदा दुर्जनो वा कदाचि- 
न्मान॑ नाम्नाते तेषामतुजनितगुणानेव कुत्राधिकत्वम्‌ । 
हू ्‌ः 
स्वभाठुभानवी यान्हरति यदि पुनः शीतरश्मिमरीचीन 
बह्माण्डस्पेह खण्डे तदपि रघपते कि अहेशत्वमेति ॥ 
ढुजन कदाचित्‌ प्रारव्धकेवशसे उत्तम पुरुषोंके मानको हरलेता है,तोभी 
उनसे विशेष दो क्या होगा उनके गुणोंकोभी प्राप्त नहीं होता | हे रामच- 
न्द्रजी | यद्यपि राहु, सूय ओर चन्द्रमाकी किरणोंको हरलेताहे तथापि क्‍या 
इस त्रग्माण्डम वह ग्रहोंका स्वामी होजाता हैं अर्थात्‌ कदापि नहीं ॥१४॥ 
क्‍ . राम+अये हजुमन्‌ ! 
कि तया क्रियते वीर कालान्तरगतश्रिया । 
अरयो यां न पदयत्तति बन्धुर्मिवाँ न भुज्यते ॥ १५ ॥ 


भाषाटीकासमे त-अंक १३, ( १८९ ) 


रामचन्द्रजी-हे हनुमान्‌ ! जो सम्पत्ति शबुओंसे देखी नहीं जाती और 
कुटुम्बियोंसे भोगी नहीं जाती उस खोटे अवसरम प्राप्त हुई सम्पत्तिमेक्या 
छाभ | ॥ १५॥ 
हनृमान-- 
( लक्ष्मण विषमस्थितमवलोक्य लक्ष्मणवक्षो 
निन्न दृष्टा ( सविस्मयों रामम ) हतुमति 
क्र फेक 
कृतभ्रतिज्ञ देवमदेव यमोषप्ययमः । ) 
हनूमान-दुःखद शा को प्राप्त लक्ष्मणजीको देखकर और उनके हृदयको 
भी विदीण देख ( आख़येपूे कु रामचन्द्रजीस ) हनुमानके प्रतिन्ञाकरनेपर 
देव अदेव होजाता है और यमभी भयम हो जाता है । 
पुनदुव | पश्य-- 
पातालतः किछ्त सुधारसमानयामि 
निष्पी ्य चद्धममृतं किसताहरामि ! 
उदण्डचण्डकिरिणं नतु वारयामि 
कीनाशपाशमनिश किमु चूणेयामि ॥ १६॥ 
है नाथ | और देखिये आप कहें तो म पाताढुस अम्ृतरसकों छेआईँ | 
चन्द्रमाकों निचोडकर अमृत लेआ!ऊँ या प्रचण्डकिर णस्राली सूयकी रोकदूं या 
सनन्‍्तत पाश धारण करनेवाले यमराजके पाशको भी चूर ९ करदूँ॥ १६॥ 
राम:-- ( आत्मगतम्‌ ) 


यदहमदक्तमनेन महावीरंण तत्तदिदानीमेव कृत्वा 
दर्शेयति परन्तु तत्कारणादकालेपि महाप्रलयः स्थात्‌ । 
( इति विचाये प्रत्याह ) 


रामचन्द्रजी-( मनही नममें ; जो २ इस महावीरने कहा है वह सब 


है अभी करके दिखासकता हें परन्तु ऐसा करनेसे असमयही महाप्ररूय 
होजायगा-यहू विचार कर कहते छगे ॥ 


(१९० ) हनुमब्नाटक ! 


बेद्य सुषेणमधुनेव तदानय त्व॑ 
लंकापतेरतुचरोपि यतो मिषक्सः । 
नेवान्यथा वदाते रामगिरा हनूमान- 
प््यड्सुतमचिरेण तमानिनाय ॥ *७॥ 
है वीर | तुम इस समय सुषेण नामक वेध्चको छेआओ'-क्योंकि वह, वैद्य 
राबणका अनुचर हैं तो भी अन्यथा नहीं कहेंगा इस प्रकार कहेहुए रा: 
चन्द्रके वाक्योंस हनुमानजी पर्लरँगपर सोते हुए उस वेद्यको शीघ्रह्दी उठा- 
कर लेआये || १७॥ अप िकसो 
सुप्तोत्यि क + ५ 
त॑रघ वरिष्ठ 
पृप्नच्छ त॑ सकरुणे तरुणोपचारभ । 
स व्याजहार हिमरश्मिझचा रजन्थां 
जीवत्यसों ह्रहिणशेलविशल्यवल्ल्था ॥ १८ ॥ 
निद्रास जागेहुए वेंच्राज सुषेणसे रामचन्द्रजीते करुणाके साथ तरुण 
लक्ष्मणजीके निमित्त औषधि पूछी सुषेणने कहा कि-चन्द्रमाकी कान्तिसे 
प्रकाशित रात्रिम दृहिणनामक पहाडकी संजीवनी बूटीसे यह्‌ जीविद हो 
सऊते हैं अर्थात्‌ आजकीही राबमे वह बूटी मगाओ तो छक्ष्मण जीवित हो 
सकते हैं॥ १८॥ 
तत्र रामेणाहुता वानरभदा हुहिणाद्रिगमनाय 
रामपुरतः स्वस्वपराक्रमालुरुप समयावाधिम्‌ूचुः । 
उस समर रामचन्द्रजीके बुढायेहुए बावर योधा हुहिणाचक पर्वंतपर 
जानेके लिय श्रीरामचन्द्रजी के सन्‍्हुख अपने अपने पराक्रमके अनुसार॒अब 
घिको कहते छगे | 
नलखिरत्र पुनरेति गत्वा तत्रेव मन्दद्विबिदों द्िरावम । 
सुत्रीवनीलो पुनरेकरात्र वीरोडड्रदो यामचतुष्टयेन १९॥ 
नर तो जाकर तीन रातमें छोट सकता है और मेन्द तथा द्विविद द्ुहिण 
पर जाकर दो रात्रिम छोटकर आसकते हैं, तथा सुप्ीत ओरनीछ एकदि्नि 
. और रात्रिम और वीर अगद चारही पहरम॑ छोटकर आसकते हैं ॥ १९॥ 


भाषादीकासमेत-अंक ९३, ( १९१ ) 


रामः समप्रयम-आतंःसंकुचितमुखकमल! समर- 
सकदे भगवतों रृद्गावतारस्थ मारतेः साशंकसुख' 
कमलविकास पह्यति । 

, रामचन्द्रजी ( भयसे ) दुःखी होते हुए मलिन मुखकमछ होकर रण- 
संकटम शिवावतार हनुमानजीक मुखकमलछकी सझंक दसककों देखते है ॥| 
हनूमान्‌-( सत्वर सकरूण गारठस्थानमास्थायास- 

लिपुटममिनीय ) 

देव क्षण स्तम्भ्यतामात्मा यावदेन भिषक्चक्रचूडा- 

मणि लुंकां प्रवेदयागच्छामि ॥ ( तथा कृत्वा ) 

हनुमान शीघ्रही करुणाके सहित आकाशमण्डलम स्थित होकर हाथ 
जोड बोले हे स्वामिन्‌ | क्षणमात्रकों सावधान रहिये जबतक में इन वैद्य- 
राजजीको लेकाम पहुँचाकर आऊँ ( ऐसाही करते हूं) 

भ्े क्र ५ 

नीत्वा लंकां सुषेण पुनरनिलछुतः प्राथयामास राम॑ 
देवाज्ञां देहि बीरास्तव हितकरणोपस्थिताः सल्ति सर्व। 
लक्षाणां पड्टिरास्‍्ते दरृहिणगिरिरितों योजनानां हमूमांस्ते- 
लाग्नेः स्षपस्य स्फुटनरवपरस्तत्र गत्वात्र चेमि ॥ २० ॥ 

सुषेणको लंकार्म पहुँचाकर हनुमानजी रामचद्रसे प्राथेना करनेछग कि+ 
हेस्‍्वामिन्‌ ! आज्ञा दीजिये; हम सत्र वीर वानर आपका हित करनेको उप- 
स्थित हैँ । मद्दाराज ! यहांसे द्रृहिण पते साठठाख योजन है सो जितना 
समय प्रज्वलित अग्नरिमें सरसोंका दाना मुनकर्‌ चटकनेमें छग॒वाई उतनीही 
अवधिसें मे पवनकुमार तहाँ जारर फिर यहाँ छोटकर आजा ऊँगा ॥ २०॥ 


रामः-( सहषम्‌ ) तथा करोतु वीरः ! हनूमाव- 

रामचन्द्रजी-( प्रधन्न होकर ) हे वीर ! ऐसा ही करो । हनुमाब्‌- 
ध्यात्वात्मानं प्रणम्य प्रश्ुणवनिसुतावछम तस्य वाक्य 
नीत्वाप्योध्यां गमिष्यस्थखिलकुशअलतामानयिष्यस्थ- 
पीति | चंडोडडीनं चकार द्रतमथ जननीलक्ष्मणस्योपल- 
भय स्वप्रे व्याल: समूले कवलयति घुज वाममुत्तस्थुषीति॥ 

अपने रुद्रस्वरूपका ध्याव कर और सीतापति भगवान्‌ रासचन्द्रजीको 
प्रणाम करके “तुम अयोध्याको जाओगे और सबकी छुशछ-छाओगे” ऐसे. 


( १९४२ ) हनुमन्नादक । 


श्रीरामजीके वचनोंको ग्रहण कर अपनी प्रचण्ड उडानसे चलद्यि | डखही 
समय लक्ष्मणजीकी माता छुमित्राजीने यह स्वप्न देखा कि-एक सर्प मेरी 
बांई भुजा सबकी सब निगल गया और उसी समय घब्डाकर उठ बेठी२१ 

प्रोवाच कोसलखुतापुरतोझुत॑ सा 

स्वप्न च सा सुनिव सिष्ठ पुरो हितस्य । 

पार्ख नियोज्य सशर॑ धतरादधान 

शान्ति चकार भरते मुनिराज्यहोमे; ॥ २२ ॥ 

सुमित्राने उस स्वप्तको कौशल्याके सामने कद्दा और कौशर्याने उस 
विचित्र स्वप्तको मुनिवर पुरोहित वशिष्ठजीके सामने कहा वसिष्ठजीने वाण- 
सहित पनुषको भरतजीके पास रखकर धीके दहोमोंसे सान्ति की ॥ २१ ॥ 
( तत्र द्रोणाद्रिशिखरे ) हनूमान- 
श ७ हेनकिरणो 

दृष्ठा सवास्ताहिनकिरणोयत्मभास्तत्र शेले 

वल्लीर॒त्नान्‍्यमरखदिरिड्रारभास्वन्ति वीर । 

श्रान्त्वा दोभ्यां गिरिमुद्हसत्रोत्पपातेष तात॑ 

सस्मारायं हृतमुपगतस्तद्वलेनोलहार ॥ २३ ॥ 

उधर द्रोणाचछके शिखरके ऊपर हनुमानजी पहुँचे बहाँ द्रोषाचछपर सब 

ही श्रेष्ठ बूटियोंकोीं चन्द्रवाकें समान दमकती हुई ओर देवदारुके अँगा- 
रेके समान क्रिरणोंवाली देखकर चारोंओर घूम, तद्नन्तर पराक्रमी महा- 
वीर भुजाओंसे पर्वेतकोही उखाडलने छगे परन्तु जब यह नहीं उखडा तो 
अपने पिता पवनका स्मरण किया तब वायु महार।ज शीघ्रही आगये और 
उनके बहसे महावीरजीने उस पर्वेतको उखाड छिया ॥ २३ || 


तत्रायोध्यायां शान्तिमण्डपे कुण्डखमीपस्थों मरतवसिष्ठौ- 
उधर अयोध्याम शान्विप्रण्डपके विषे हवनके कुण्डके पास स्थित भरत 
ओर वसिष्ठजी- 


हुत्वा श्रीखण्डकाण्ड सतगरकुसुमं पुण्डरीक मृणाल 
कर्प्रोशीरगर्नम प्रचुरषृतयुतं नारिकेलं ज्ञुह्यव । 

: तुर्ण पूर्णाहुति स ज्वलदुननिर्भ शेलमादाय वीरः 
आप्तस्‍तच्राअजनेयः स किमिति भरतस्तं ररेणाजघान ॥ 


भाषादीकासमेत-अंक १३, ( १९३ ) 


तगर और फूछोंके साथ चन्दन, कमर, कशलनार, कपूर और खख्नसे 
हवन करके यृतपू्ण नारियछसे पूर्णाहुति कररहे थ कि; उसही समय 
एकाएकी जछूती हुई अभिके समान प्रकाशवाले परवेत्को छेकर महावीर 
हनुमावजी आगये | यह क्या हैं ” ऐसा विचार कर भरतजीने उनके 
ऊपर बाणसे प्रहार किया | २४ | 
( तदा भरतबाणेन भमितन्नो हनूमाव भरतद्वोदृण्डमु 
क्तकाण्डप्रचण्डप्रहारमच्छितविधिलिखिता क्षरपंक्ति- 
लोपात्प्राणान्परित्यक्तुमिच्छन ) 
डस समय भरतजीके बाणसे हनुमानजी विधकर भरतजीके भुज 
दण्डोंसे छूदेहुए बाणके प्रचण्ड प्रहारसे मूिछत होगये और प्रारब्धके लिखे 
हुए अक्षरोंकी पंक्तिक मिटनसे प्राण द्यागनेकी इच्छा करते हुए ) 
पुंखावशेषभरतेव॒ललाटपढ्रो 
हा राम लक्ष्मण कुतोहामिति छवाणः । 
संमाच्छितों भ्रवि पषात गिरि दधानों 
लांगूलशेखररुहेण सकेसरेंण ॥ २५ ॥ 
एक पुंखमात्रही जिसका ऊपर रहा हैं ऐसे भरतज्ञीके बाणसे बिंधे हुए 
लछाट पदवाले “ हा राम ! हा लक्ष्मण | ” में कहा हैं? यह कहते हुए 
बालोंवाली पूछके आगेके मागम द्रोणाचछकों धारण किये हुए हनुमानजी 
अचेत होकर प्रथ्वीम गिर पड़े ॥ २५॥। 
तत्र वसिष्ठमरतादयः सर्वे-- ( सविस्मयम ) 
सर्वे निशम्प सहलक्ष्मणरामनाम 
तत्रोपगम्य हलुमत्पदयोनिपितुः । 
कूत्ते च्‌ तस्य वचनादपनीय शल्य 
कर मानिंगिरि 
... मूच्छों जहार समानेर्गिरिजोषधीमिः ॥ २६ ॥ 
उसही अवसरमें वशिप्ठट और मरत भादि ( आश्चयेमें होकर ) ख्भौ 
छक््मणके साथ रामके नामको घुनकर हनुमानजीके समीप गये और उनके 
चरणोंको प्रणाम करने छगें। उनके वाक्यस सब बृत्तान्तकों सुनकर उस 
पर्वेतकी बूंटियोंसेही वशिष्ठ मुनिने वाणकों उखाड़ हस॒ुघागजीकी मृच्छाको 
दूर कर दिया २६ ॥. 
... शहे 


( १९४ ) हनुमन्नाटक । 


हनूमान--( साभ्यसूयम ) 
जिज्ञासया भरतबाहुपराक्रमस्य 
रामस्तु तस्य युति लक्ष्मणशक्तिन्नेदे । 
आरन्तो5हमित्यथ गिरि नय त॑ कुमार 
वाक्य जगाद हलुमान्भरतं सरोषः ॥ २७ ॥ 
हनुमान-"( तमककर ) 
लक्ष्मणजीके शक्ति ठगनस घायल होनेपर रामचन्द्र करके बडाई किये 
हुए भरतजी की भुजाओं फे पराक्रमकों जाननेकी इच्छासे “' में थकगया 
हूँ” परवतके सहित मुझे रामचन्द्रजीके निकट पहुँचा दो इस प्रकार हलु- 
मानने क्रीधर्में भरकर उ4 कुमार भरतजीसे कहा ॥ २७ ॥ 
( भरत+-रामलक्ष्मणयोः समरसंकटमुपलभ्य 
गगनमण्डलघ्रान्तनिजवुजायो पनाय दोधूयमा- 
नधलुग्रणटणत्कारमनिनीय ) 
भरत॑जी -राम, लक्ष्मणपर संग्रामम संकट पड़ा सुनकर आकाश मण्ड- 
ढगें भ्रमण करते हुये भुजाओं फ्रे आडम्बरके लिये कांपतें हुए अपने धनु- 
पषकी प्रत्यश्वापर टंकार देते हैं | 
( अब्रान्तरे स्वकटके )- रामः 
इसी अवसरसें निज सेनामें रामचन्द्रजी-- 
वत्सोत्तिष्ठ धलुगेहाण रिपवः सेन्य॑ विनिप्नन्ति नः 
कि शेषे+य निराकृताः किमरयः प्रत्याहता वा पिया । 
भ्रादेंहि वचो विभेति हृदय श्रातः भिये छिन्धि माँ 
केकेयि भियसाहसे सुतवधान्मातः कृताथी भव ॥ २८ ॥ 
हें तात लक्ष्पण उठा बनुष उठाओ ये शतुसमूह हमारी सेनाका नाश 
किये डालते हैं, आज तुब केन सोरहे हो ! क्या शन्रुओंको हराचुके (क्या 
प्रिया साताको छोटा लिया ? हे भाई ! जरा उत्तर तो दो क्योंकि-मेरामन 
भय खाता है, पहिले मुझ्न अपने प्यारको दुकड़े २ कर डालो हे साहसको 
प्रिय माननेवाली माता केकेयी!आज पुत्रके वधसे तू भीक्ृताथं होजा॥२१८॥ 


भाषाटीकासमेंत- अंक १३. ( १९५ ) 


तत्रेव--श्र॒त्वेति तस्थ बचने भरतः शराम्रे 
साद्रि कपि समधिरोप्य गुणे नियुक्ष्य | 
मोक्तुं दधे झटिति कंडलिन चकार 
तुष्ठाव त॑ परमाविस्मयमागतः स+ ॥ २९ ॥ 
बहाँ दलुमानजीके उन वचरनोको सुन, प्रत्वच्चाको चद्ाकर परबेतसहित 
महावीरजीको वाणपर बेठा शीघ्रतासे भरतजीने जिस समय कानतक घलु 
पको खींचा उस समय बढ़े आश्रययम हो हनुमानजी प्रसन्न हुए भौरभरत- 
जीकी प्रशंसा करने छगे ॥ २९ ॥ 
हचूम[न-- 
उत्तीय बाणात्कुशल ग॒हीत्वा सम्प्ज्य बाहुंभरतस्थ वाग्नि। 
मनो दरिद्वस्य यथा दिगरत तथा हनूमाल्छिविरं जगाम३० 
हनूमानजी-बाणके ऊपरले उतर, कुशछ लेकर वचनोंसे भरतजीकी 
भुजाओंकी प्रशंसा करके जसे द्रिद्री मनुष्योॉका मन दिगन्‍्त तक जाता है 
ऐसे ही दनूमानजी छश्करमें चले गये ॥॥ ३० | 
अद्ठि रुद्रावतारः प्रलथसम॒दितद्वादशाका नुकारं 
द्रोणं दोष्णा द्धान: कटकनिकटतामागतो5प्यर्धरात्रे । 
दिग्भागोत्तालदष्टिस्तरलतर सर सती रमास्थाय वीर- 
स्तारं धीमानरोदीत्तदठु सह मुदा वाहिनीमाजगाम११॥ 
प्रलयकाछमें उदय हुए बारह छू्यंका अनुकरण करनेवाले द्रोगाचछ पते 
तको भुजामें घारण करे रुद्राववार हनूमानजी आघी रातके समय सेनाके 
समीप आगये उस समय उस प्रकाश्षके कारण प्रभाव समयके अमसे वीर 
बुद्धिमान्‌ रामचन्द्रजी ताढाव पर बेठकर रोदन करनेडमे तत्पश्चात्‌ पूर्व॑दि- 
शामें दृष्टिको छगाये हुए आनन्दके साथ सेनासे भाये ॥ ३१॥ 
पर्वेतोद्योतनेन सूय्योदयश्रमात्‌ सरोवरस्थं विकसित- 
कमलमालोक्य प्रातराशड्ूया लज्ञावानरोदीत | तदत 
दिग्भागानवलोक्य सूथ्योद्यमपर्यन्सुदं प्राप्य हा ज्ञात 


( १९६ ) हनुमन्नाटक । 


पर्वतोद्योतनेन सूय्योदयश्रमात्यमलविकास इते हर्षण 
सह स्ववाहिनी जगाम ) 
रामचन्द्रजी पवेवके प्रकाशित होनेके कारण सूय्योदयके ,मसे सरोवर 
रसें खिले हुए कमछोंको देखकर प्रातःकाल होनेकी शकासे छज्ित होक- 
रोनेछगे | पीछे दिशाओंकी ओर देखकर सूय्योद्यकों न देख आनन्दकों 
प्राप्त हो ऋर आहो ! जान लिया कि-परव॑तके प्रकाशित होनेके कारणसूर्यों- 
दयके भ्रमस कमल खिलछगये हैं इस कारण हर्षके साथ अपनी सेनामें 
चले गये ॥ 
हत्वा मायामहवींत्रजनिचरवरान्‌ कन्धकाली मुदगं 
ग्राहीरूपां प्रमथ्य प्रबलमथ बल राक्षसान्मदेसित्वा । 
जित्वा गन्धवंकोटि झटिति ततमणिज्वालमादाय शोले 
प्राप्त श्रीमान्हनूमान्पुनरपि तरसा नत्दितस्तत्पुरस्तात ॥ 
साय के महर्षि काछनेसि आदिकोंको सारकर, मकरीके दपको घारण 
करनेवालो राक्षसीका सथन करके और महाबी राक्षसोंकी सेनाको मदन 
कर के तथा इन्द्रकेभेजे करोड़ों गन्धवोकों जीतकर पर्वतको धारण करे हुए 
श्रीमान्‌ हनुमानजी शीघ्रही रामचन्द्रजीके सामने आगये ॥ ३२॥ 
रामसुमीवादयः स्थे ( सहषम ) 
रामचन्द्र ओर सुग्रीव आदिक सब सेनाके वानर ( हर्षम होकर ) 
यो मेन्दद्विविदादिवानरचम्‌चक्रस्य रक्षाकरः 
क | चे की कफ 
सहतो रणभड्भेरवरवोक्लासस्य लंकापतेः । 
सीतातंकमहान्धकारहरणमप्रद्योतनोएय हरिः 
संप्राप्स पवनात्मजः पठुमहः श्रीकण्ठवेकुण्ठयोः ॥ 
जो कि-मैद और द्विविद आदि वानरोंकी सेनाओंक रक्षकहै और रणको 
भंग करनेवाले रावणके भयानक शब्दको नष्ट करनेवाले हैं, तथा जान- 
कीके भयरूप महाअन्धकारके हरण करनेमें सूयेके समान है, ऐसे महादे- 
बजी और रामचन्द्रजीके परमतेज:स्वरूए यह पवनकुमार वानरराज हनु- 
सानजी आगये ॥ ३३ ॥ क्‍ 


भाषादीकासमेत-अक १३, ( १९७ ) 


कपिकटकभटानां गण्डगोपालनामा 
सनरशिरसि धीरो योखनायास्तनूजः । 
दिशत विशदलक्ष्मी लक्ष्मणस्यात्मनः श्री- 
चरणनलिननत्या नित्यसत्योदयश्रीः ॥ ३२४ ॥| 
वीर वबानरों की सनामे सबसे आगे रहने वाले घीरवान्‌ भखनीके पुत्र और 
मुखम सूथकोी रखनेके कारण ' गण्डगोपालेनामवालि'श्री रामचन्द्रजीक चर 


णॉम अपने प्रणामोंके प्रभावस नित्य सत्यप्रतिन्न रहंभवाले हनुमानजी 
श्रीलक्ष्मणजी की उज्ज्वछ लक्ष्मीजीको बढाव ।। ३४ ॥| 


रामः-एककस्योपकार स्य प्राणान्दास्यामि ते कपे । 
प्रत्यक्षे क्रियमाणस्य हझोषस्थय ऋणिनो वयम्‌ ॥ रे५ ॥ 
रामचन्द्रजी-हे महावीर ! में प्रत्यक्षमें तुम्हारे किये एकही उपकारके 
निमित्त यदि प्राणोंका दान करदू तो शेष जो तुम्हारे कियेहुए उप्रकार हैं 
उनका तो में ऋणीही रहूंगा अर्थात्‌-छक्ष्मणजीके प्राणदानके बदलेम तो 
में तुमको अपने प्राण देहँ तो समुद्रके छांघने आदिके प्रत्युपक्रारको को 
करेंगा ! इस कारण में तुम्हारे ऋणस कमी नहीं छूट सकता ॥ ३५॥ 


( संदयम् ) 
अड्रिपष्वेव जरां यातु यक््वयोपकृत कपे । 
भवान्भत्युपकाराथंमापत्सु लगता पदम्‌ ॥ ३६॥ 
( दयासे ) है कपिराज ! जो तुमने हमारे साथ उपकार किये हैं वे 
हमारे झरीरमेही पुराने होजावे और तुम्हारे प्रत्युपकारके अथ आपत्ति 


योंसें स्थानको न प्राप्त हों-अथांत्‌ आपने जो हमारे साथ उपकार किये हैं 


सो आपके शरीरम कभी कष्ट ही न हो जो हम उन उपकारों का श्रत्युप- 
कार कर | ३६ ॥ 


( १ ) गण्डात्‌ कपोलमध्यात्‌ गाव: किरणान्‌ पातीति गोप. यद्धा, गाव 
जछातनि पिदबतीति गोपः सूयस्ते छात्रि मृह्मातीति गण्डगोपालः । अथोत्त गण्ड 
गाल में गोप सूयेकोी अरहण करें वह ““ गण्डगोपाछ” नासवाले हनुमानजी । 
ऐसी कथा है कि बाकुकपनम हनुमानजीने फछ समझकर अनजानम 
सूयमण्डलको मुख रख लिया और फिर ब्र्माजीक़ो दे दिया ॥ 


( १९८ ) हलुमन्नीटर्क । 


लक्ष्मण4- 
आलेपितो हतलमता गिरिजोषधीभि- 
मूच्छो ।विहाय सशर धतुराददान: । 
की हो 
रामारविन्दतरांणिधरणी धरात्मा 
लेकापतेः कुपितकाल इवोपतस्थों ॥ ३७॥ 
लश्मणजी-हनुमानूजी करके पर्वेतकी ओषधियोंसे लेपन करे हुए 

मूच्छाको त्यागकर धनुष बाणकों उठाते हुए श्रीरामचन्द्रजीके मुख. 
कमलछको खिलानेके लिये सूयके समान शेषावतार छक्ष्मणजी रावणके- 
क्रोधित काढके समान उठ बेठे || ३७ ॥ 


क्रोधारुणः प्रोत्फुछत्खद्रिड्वारनेत्रों रामः धतुगृणद- 

णत्कारमभिनीय-( सहंप सवाष्प सपुलकं च लक्ष्मण 

गाठमालिंग्य > हा लक्ष्मण प्रोट्शक्तिमेदखेद॑जहि 

६. ३. 

मम हृदयपयड्रे, हा मेघनादकुलकमलिनीप्रालस्ेवर्ष 

बत्स एतावतीं बेदनां न वेत्सि ॥ 

क्रोध्स छाछ २ जछते खद्रिके अंगारेके समान नेत्रोंवाढे रामचन्द्रजी 
धनुषकी प्रत्यच्या पर टकार शब्द करके हषके साथ आलू भरकर पुछकित 
हो लक्ष्मणजी को बड़े प्रेमसस आलिज्ञन करके हा लक्ष्मण ! तीक्ष्ण शक्तिसे 
विदीण होनेके खदको मेरे हृद्यरूप पयेडुम त्यागो हा मेबरनादके कुछरूप 
कमलिनीको बडे भारी पालेक्नी वर्षाके सप्ताव भाई ! क्‍या तुमने इतनी 
भरि पीढाको भी नहीं जाना ! ॥। 


लक्ष्मणः-आये ! 
इषन्मान्रमहं वेश्वि स्फुर्ट यो वेत्ति राघवः। 
बेदना राधघवेन्द्रस्य केवल त्रणिनों वयम्‌ ॥ ३८ ॥ 
इति श्रीहनुमन्नाठके लक्ष्मणशक्तिमेदों नाम त्रयोदशो5डुः ॥ १३ ॥ 


भाषादीकासमेत-अंक १४७, ( १९९ ) 


है आये ! इस शक्तिक्री वेंदनाकों में तो कुछ थोडी ही जानता हूँ और 
भलीप्रकार तो रामचंद्रजी ही जानते हैं क्योॉकि-वेदना तो श्रीरामजी को 
ही है में तो केवछ घायलपात्र ही हुआ हूँ ॥ ३८ ॥ 


इति श्रीइनुमन्नाटके भाषाटी कायां रक्ष्मणशक्तिभेदों नाम 
त्रयोदशो5ड्डः ॥ १३ ॥। 





चतुदेशो5ड़ः ! 
ततः प्रातःकाले, रावणो लोहिताक्षे दूतमाहूय समादि- 
शति-रे लोहिताक्ष वानरवाहिनी गत्वा राममिति 
ब्रृहि । अये राम जामदस्सय निज्रित्य यस्त्वया हर: 
प्रसादपरशुगृहीत स्‍त रावणाय प्रयच्छ ततस्तव सीता 
प्रयच्छामि । 


तद्नन्तर प्रावःकाढके समय रावण लोहिताक्ष नामक दूतको बुलाकर 
आज्ञा करता है कि--है छोहिताक्ष ! तू वानरोंछी सेनामे जाकर रामचन्द्रंस 
यह कहदे कि हे राम तूने परशुरामकों जीतऋर जो शिवकी क्ृपासे 
फरशा पाया है यह रावणको देंदे तो में सी सीताको देदूगा || 


लोहिताक्ष+- 
यदाज्ञापयति देवः | ( इते गगनमुत्पत्य 
रामशिबिरे ततो राम॑ नमस्कृत्योपस्थितः ) 
लोहताक्ष-हैं स्वासी ! जो आपकी आज्ञा ऐसा कह आकाशको उडकर 
रामचंद्रजीके छहकरम जाकर ओर रामचन्द्रजीको प्रणाम कर के बेठग रा) 
रामस्त रावणदूतं ज्ञात्वा पच्छति--अये लोहि- 
ताक्ष ! कि करोति राक्षसगण: । 


राम वन्द्र उपको रावणका दूत जानकर पूछले है #ि--अरे हे छोहिताक्ष ! 
राक्षसों का समूह क्या करता है १॥ 


( १०० ) हंनुमन्नाठक । 


लोहिताक्ष:--देव ! 
अधाक्षीत्रो लंकामयमयमुदन्बन्तम तर- 
द्विशल्यांसोमित्रेरयमुपानिनायोषधिवराम्‌ ॥ 
इति स्मारस्मारं त्वदरिनगरीमिस्तिलिखिसं 
हनूमन्त दम्तेदशति कृपितों राक्षसगणः॥ १॥ 
लोहिताक्षने कहा कि--हे स्वामिन्‌ ! जिसने छका जलछादी समुद्रको पार 
किया ओर श्रष्ठ औषधिको लाया तथा लक्ष्मणजीके निमित्त विशलया औष- 
धिके छानेको स्मरण कर रे के आपके शत्रकी नगरी" लंकाकी दीवारोंके 
ऊपर चित्र बना ९ कर हनुमानजीको राक्षसलोग क्रीधम होकर दांतोंसे 
काटते है | अथात्‌ पबरनतनयके एसे ९ प्रबल कायांकों याद कर २ के 
गुस्सेमें होकर राक्षसगण अपने दांत कटकटाने छगते हैं ।। १ ॥ 
राम:-( विहस्य ) किमथमागतो5सि । 
रामचन्द्रजो-( हँसकर ) तू किस कारणसे आया हें ?॥ 
लोहिताक्ष।-- 
देव ! भगुपति निजित्य गृहीत॑ हरप्रसाद१रश राबणाय 
यच्छ ततस्तव सीतां समपयिष्यति लंकेश्वरः ॥ 
लोहिताक्ष:-है भगवन्‌ ! परशुरामजीको जीतकर पाया हुआ शिवका 
प्रस्नादरूप फरसा रावणको देदीजिये तो रावण भी आपको जानकी देदेगा 
राम; ( विहस्य ) दूत पह्य | 
_ पौलस्त्यप्रणयेन तावकमतति स्मृत्वा मनो मोदते 
देयो नेष हरमसादपरशुस्तेनाधिक ताम्यति । 
यद्वाच्येः स दशाननो मम गिंरा दत्ता द्विजेभ्यो मही 
तुभ्यं बृहि रसातलं बलमिदे निजित्य कि दीयताम २॥ 


रामचन्द्रजीने हंसकर कहा कि-हें दूत ! देख ! पुछरत्यजीके वेशमे 
उत्पन्न हुए रावणकी नम्नतासे ऐसी बुद्धिको समझ कर हमारा घिच बडा 


भाषाटीकासमेत-अंक १४. (२०१) 


हीं असन्न होता है तथापि शिवजीकी कपास मिले हुए परशुको नहीं देगे 
क्योंकि, इससे वह बडुत ही दुख:को प्राप्त होगा परन्तु तू मेरी ओरसे 
जाकर उससे कह दे क्रि-इस फरझेसे प्राचीन काछूमे पए्थ्वी जीतकर 
ब्राह्मगोंकों दी थी ओर तुझको पातारू दिया अब तू ही बता कि तुझे जीत - 
कर इन्द्रकों क्या दियाजाय १ ॥ २॥ 
अथ देवराज इन्द्रः रामाय शर्ज्ंजय रथवर वितरतिस्म । 
तत्पश्चात्‌ू-देवताओंके राजा इन्द्रनें राभचन्द्रजीके लिये घुन्दर ओर 
डत्रुजयी रथ भेजा ॥ 
रामो5पि हनूमनन्‍्तं रथध्वज प्रमारोप्य स्वयं रथारोहर्ण नाट- 
यति-तथाविध तमालोक्य लोहिताक्षों निष्कान्तः ॥ 
रामचन्द्रजीसी हनूमानज्ञीको रथकी ध्वजाके अग्रभागर्स बेठाकर 
आप भी रथ चढनेकों नाव्य करते है-इस प्रकार इनको देख लोहि- 
ताक्ष जाता है ॥ 
लेंकाशिखरस्थो रावण+--अगे लोहिताक्ष ! 
2 दूँ का. छत. 
कोसो दाशरथेध्व॑ंज बतंते ॥ 
लंकाम शिखरपर बेठाहुआ रावण-हे लछोहिताक्ष | दशरथतनय रॉमकी 
ध्वजम यह कोन बेठा हैं ! 
लोहिताक्ष+--देव ! 
हेलोछघ्रितवारिधिजेनकजा विज्ले बशुष्यन्मन:- 
कोसल्यासुतदेन्यपाटनपटुअंस्तांशुभूमण्डलः । 
कहूँ आा- ४ पैमि ्क 
निदेग्धाखिलराक्षसेन्द्रनगरः सौमित्रिसंजीवना- 
75. श्‌ः ३, 
योत्खातोषधिपर्वतश्व मरूतः पुत्रों ध्वजे वर्दते ॥ ३॥ 
लोहिताक्ष-है स्वामिन्‌ ! क्रोडाही करके समुद्रको लांघनेषाल्ा, जान * 
कीक विश्छष ( वियोग ) म शुष्क हुआहें मन जिनका ऐसे कौसल्याकुमार 
रामचन्द्रजीकी दीनताको नष्ट करनेमें चतुर, सूयम्ण्डडको पक्रडलेवाला, 
राक्षसपति रावणकी समस्त रेकाकों जलानेवारा, और छब्ष्मणजीकी 
प्राणशक्षाके छिये द्रोणाचछ परवेतकों उखाडनेबाढा पवनपुत्र हनूमभान 
ध्वजा में बेठा है ॥ ३ ॥ 


( २०२ ) हनुम॑न्नाटर्क । 


( सत्वर॑ मन्दोदरीमन्दिरं मविश्य ) अयि मन्दोदूरि ! 
रामाय प्रतिपक्षवृक्षशिखिने दास्याने वा मेथिली 
८ 250. ढ हा 
युद्धे राघवसायकेविनिहतः स्वर्ग गमिप्यामि वा। 
नीतिज्ञे कथयस्व देवि कतमः पक्षों गृहीतस्त्वया 
सुश्राव्य पदरमस्मदीयमगमनमन्मात्रशेष॑ बलम्‌ ॥ ४ ॥ 
रावण-( जल्दीसे मन्दोदूरीके महरम जाकर) अरी मन्दोदरी ! शत्रके 
पक्षरूप वृक्षोंके निमित्त वहिके तुल्य रामचन्द्रकों जानकीहि देंदूं, या 
संग्रामम राधचन्द्रके बाणोंसे प्रायहीन होकर स्वगेकों जाऊँ !? हे नीतिज्ष 
देवि ! कहो तो इन दोजों पक्षों मेंसे कौनसा पक्ष तुमको अच्छा ढगता है 
सो झशे बताओ ओर केवछ एकही में बचा हूँ और सब सेना नष्ट होगई ४ 
मन्दोदरी-( विहस्प ) 
अयि प्राणनाथ लंकेश्वर ! 
दृष्ठा देन्यं भगिन्याः श्रुतखरानिधनं मातुलस्यापि नाश 
तालानां मेदनं यत्कापिवरदहन बद्धसुप्नीवसख्यम । 

७. हू 4.0. + कर 
कमाप्युदानभड्ठटे जलनिधितरणं यो न जातस्तदानी 
सो५य॑ नष्टे कुलेःस्मिन्कथमिव गमितो जायते ते विवेकः 
मन्दोदरी-( हँंसकर ) है प्राणपते छकानाथ ! अपनी बहिन शूर्पणखाकी 

दीनताको देखकर, खरकी मृत्युको सुनकर, अपने मामा सारीचके वधकों 
देखकर, तालके वृक्षोंका भग देखकर, हनुमानजीस छंक्राके जछानेंको तथ 
छुप्नीवकी मित्रताको देखकर, अशोकवाटिकाके नष्ट करनेमे अक्षय कुमार 
आदिके वधको और समुद्रके पार होनेको भी देखकर जो ज्ञान आपको 
उस समय नहीं हुआ था अब सम्रस्त कुछके नष्ट होजानेपर आपको ये 


धर 


ज्ञान केसे उत्पन्न होगया ! ॥ ५॥ 

क्‍ रावणः( सापन्नप साभ्यसूयम्‌ ) 
_विग्विक्शक्रजित प्रबोधितवता कि कुम्मकर्णेन वा. 
.. स्वगम्रामठिकाविलुण्ठनपरेः पीने! किमेलिसजेः । 


भाषादटीकासमेत-अंक १४. ( २०३ ) 


घिक्कारो ह्ययमेव में यद्रय॒स्तत्राप्यसों तापसः 
सोष्प्यत्रेव निहन्ति राक्षसभटाखीवत्यहों रावणः ॥१॥ 
रावण-( छज्ञासहित असूयासे ) इन्द्रविजयी मेघनादकों घिक्वार हे 
और जगाये हुए कुम्भकर्णसे भी क्या प्रयोजन सिद्ध हुआ / स्वगेरूप 
छोटेसे प्रामके विजय करनेमें पराक्रमशाल्वी मेरी भुजाभोंसे भी क्‍या है 
ओर मुझको वो यही घिक्कार है कि-जो मुझ रावणकेभी झत्रु हैँ ओर 
बहभी तपस्वी ओर यह तपस्वी भी मेरे स्थानपरही आकर राक्षस योद्धा- 
ऑको मारतें हैं, यह एक बडेही दुःखकी बात हैँ तो भी कोई हानि नहीं 
अब भी तो रावण जीताही है ॥ 5 !। 
मन्दोदरी-( सकरुणम्‌ ) 
शोक ७केश मागा; कुरू चिरम पुनमा विगूटोंपगूट 
देवाज्ञां देहि योह समरमवतराम्यस्मि सुक्ष जिया यत्‌॥ 
सन्‍्दोद्री-( करुणासे ) हे लंकाधिपते | शोक न करिय फिर न होने 
वाले आलिद्ञवको कीजिये में अच्छे क्षत्रियकी संतान हूँ इस कारण मुझे 
युद्ध करनेकी आज्ञा दीजिये ॥ 
रावणो विदीयेमाणहृद्य:- 
मेवं कान्‍ते स्वकानतें तरूणय करूणां प्राणरडु४ किमेको: 
लकां सन्त्यज्य शकां शिव शिव समरायोचतो राक्ष सेन्द्र७ 
रावण-हृदयमें दुःखित होकर कहनेछगा कि-हे कान्‍्ते ! तू अपने पत्ति 
मुझ रावणमे इतसी भारी करुणाकों प्रगट न कर ! प्राणोंका कंगाढू एक 
में ही राक्षसराज रावण ? शिव ! शिव ! छंकाको ओर शंकाको त्यागकर 
युद्ध करनेको उदच्यत हूँ || ७ | 
अथ रामाज्ञया बानरभदा+- 
उद्यहिक्पालकोलाहलबहलमदावग्रहोग्राभिरक्ष्णां 
ताराभिदीप्यमान दिशि विदिशि दशग्रीवम॒दमीवयन्तः । 
एले निःशेषसेतुअथनसमघिकेः शरिद्रण: शेलपादे- 
रूदामानः कपीनद्रा रजनिचरपुरीम॒त्तरेण प्वन्ते ॥८॥ 


( १०४ ) हेनुमन्नाटक । 


इसके उपरान्त राप्रचन्द्रजीकी आज्ञासे, रावणके मरणको देखने के 
निमिच आयेहुए दिक्पाडोंके कछ ९ शब्दसे बढेहुए मद॒के विरोधसे उम्र" 
ताको प्राप्त हुए, झुद्धलारहित, नेत्रोंके वाराओंसे देदीप्यमान रावणको 
दिशा विदिशाओंमें नष्ट करनेकी इच्छास सेतु बांधनेपर भी बचेहुए पवृत 
और वृक्षरूपी शा्रोंको धारण करेहुए वीर वानरोंने उन्तर दिश्वाके मागेसे 
छेंकाको रोक लिया ॥ ८॥ 
जलमध्ये रुद्रपादाद्रिशिखरगतो रामरावणयो- 

(४ + 4१.2 हा के 4२... $3. + 
युद्ध निरीक्ष्यममाणो रुद्रः कपिननटेः संवेष्टितां 
लंकां विलोक्य ॥ 

जलूमें केछाश पवैतको ऊपर बेठेहुए रामचन्द्र और रावणको युद्धके 
देखनेवाले महादेवजी शूरवीर वानरोंस घिरी रंकाकों देखकर ॥ 
मरुद्र॒द्रादित्यो शतमखसुखास्ते ऋतुश्ुजः 
छ ३ श्‌ः 
पुरदारे यसया। समयमुपसपनत्यतुदिनम । 
#स की, से हरे 
प्रकोपव्याधियांधर तट पुटेवानेरमटे: 
समाक्रान्ता सेयं शिव शिव दशग्रीवनगरी ॥ ९ ॥ 
पवन; रुद्र, सूर्य; इन्द्र, आदिक देवता जिस (रावण ) के द्वारपर 
भयसे प्रतिदिन उपस्थित होते हैँ शिव | शिव ! वही यह दशानन राव- 
णकी लंका नाम नगरी आज्ञ क्रोधसे कम्पायमान अधर तट और नाखा- 
पुटवाले वीर वानरोंने केसे घरली यह बडही आश्रयेक्री बात है ॥ ९॥ 
अखं यत्पुबगाधिपेन विहित॑ पोलस्त्यवक्षस्तटे 
संघट्टानलदत्तदावविपदः सीदन्ति भूमीरुहाः । 
उत्पाव्य महिताः स्वशेलशि धरे लंकेन्द्रहस्तावली- 
$ ई्‌ः पे 
_ पिष्टो४यं निजकुण्डनिज्नरजलेजम्बालपिण्डायते ॥१०॥ 
वानराधीश सुग्रीवने जो शल्कको छोडा तो उससे रावणके वक्षस्थलम 
रगडनेसे उत्पन्न हुए अम्निसे विपत्तिको भ्राप्त होनेवाले वृक्ष भस्म होनेलगें-- 
और रावणने त्रिकूटाचछके शिखरको उखाडकर ग्रह्मर किया तो ढंकेश्वर 
शवणके हाथस मसले जाकर यह शिखर सिवारके कुण्डके समान 
होगये ॥ १०॥ 


भाषाटी कासमेत-अंक १४७, ( २०५ ) 


लथेतनोड्त्य सफटिकशिखरी सोपि विद 
सममन्‍्तादामूलत्रुटितवसुधावन्चविधु त; । 
अमु ग्रेनाद्यापि त्रिपुरहरनृत्यव्यतिकरः 
पुरस्तादन्येषामपि शिखरिणामुछूसयति ॥ ११ ॥ 
तिसही प्रकार इस रावणने स्फटिकका शिखर उखाइकर डसको चारों 
ओरसे मूछतक टूटे हुए प्रथ्वीके बन्धनसे कंपित करदिया और वह्द स्फटि 
कका शिखरभी आजतक उस डखाडनेसे और पतव॑तों के भी आगे इस राव- 
णर्के त्रिपुरारि शेकरके क्रोधपूर्वक नृत्यको स्मरण करता हैं ॥| ११ ॥ 
रावणः ( सक्रोधम ) रथरोह्ण नाट्यति- 
भरीमदंलशंखतालनिकर स्वानोछसत्काहलो 
निःसाणस्वनपूर्णकणकुहरो निर्यन्नगर्या बसों । 
युद्धाथ दशकन्धघरो रथगतों माणिक्यमोलियेशो- 
दीपादीपितमस्तकी जनकजारामो विधेः कर्मणा ॥१२॥ 
रावणा-( क्रोघसे ) रथमें बेठनेका नाट्य करता है । 
रथम बेठाहुआ मणियोंसे युक्त मस्तकवाढा, कीतिकी किरणोंसे प्रका- 
शित सस्तकवाल् और जनकतनया सीतामें कामनायुक्त दशमप्रीव रावण 
देवकी प्रेरणासे भेरी, मदंछ, शख, ओर ताछके समूहोंके नादसे बृद्धिको 
प्राप्त हुआ लेकासे युद्धुके निमित्त निकल कर शोधा देनेलसा ॥१२ ॥| 


नीचेवेवो परिमितः पवनो वनेषु 

मन्दीचकार तरणिः खरता करेषु । 

रक्षः पातें गगनमाप्तमवेक्ष्य साक्षा- 

न्रद्यों यथु) स्थगिततुंगतरड्रमंगा: ॥ १३॥ 

साक्षात्‌ निशाचरराज रावणकों आकाशमण्डलम प्राप्त हुआ देखकर 

वनोंमें वायु परिमित होकर धीरे २ चछने रूगा, भगवान्‌ सूर्यनारायणनेभी 
अपनी किरणोंम तीक्ष्णताको मद करदिया ओर मदियें चेचलछतासे रहित 
तरंगवाली होकर बहने लगीं || १३॥ 


( २०६ ) हनुमन्नाटक- 


आकाशि- 
यदा नीलो लंकाधिपसुभटकोदण्डशिखरे 
स्थितश्वश्चद्वाप्पाकलितमृगतृष्णान्वितगिरिः । 
तदेव देवानां मतिरजनि दिड्गमण्डल ल्ुषां 
धतुाशक्े भड़स्तदुपरि गिरिस्तत्र जथि: ॥ १७ ॥ 

( आकाश्यर्म ) जिस समय बहतेहुए ऑसुओसे युक्त म॒गतृष्णावाले पत्र 
वसहित नील वानर हछंकेश्वर सुभठ रावणके धनुषके शिखरपर स्थितहुआ 
उस समय दिशाओंके मण्डलमें स्थित देबताओंकी यह बुद्धि हुईं कि-धनु 
षके शेगपर ती भौंरा है और भोराके ऊपर पव॑त हैं और उस पवेतके 
ऊपर समुद्र हैं| १४ || 

साथ्वय्य तत्र रामे सपटु भटमुखे सव्यर्थ देवतोंर्ये 

साशंकं रामयुद्धे कपिषु सविनय लक्ष्मणे साश्चपूरम। 

सासूर्य त्रावकृत्ये समनयमनिलजे सन्रप चात्मकृत्ये 

क्षिप्त तदऋक्रचक्र॑ रजनिचरपतेमिन्रमाव॑ बनूव ॥१५॥ 

उस समय रामचनद्रमें तो आश्रयेसे और मुख्य योधाओंम॑ निपुणतासे 
देवताओंकी स्तुतिमें व्यथासे, रामचन्द्रजीके युद्धम शकास, वानरोम नृम्र- 
तासे; लक्ष्मणजीम आँसू भरकर, आता विभीषणकी कतेव्यता निद्रासे, 
पवनके पुत्र हनुमानजीमें भयसे और निज कतेंव्यताम लज्जासे, निशि 
चरनाथ रावणका मुख मण्डल शीघ्र ही मिन्न २ भावका आश्रय करने 
छगा | १५॥ 

बद्धा तृणारदशोचेमंघवहयसटावेणिवन्धेन वामे- 

दोभिश्वापान्विधुन्वन्द्शद्श च शरान्दक्षिणेराददानः । 

क््वेडन्क्री डन्प्रकुप्यन्प्सरद्निभवद्र्जितातर्जितो घेः 

ग़श्वत्खिद्यस्सुख श्रीरवतरति रणप्राड्रणे राक्षसेन्द्र:ः ॥१६॥ 

१ अद्भुत, वीर, शान्त, हूगार, करुणा, रोद्र, वत्सछ, हास्य, भयानक: 


बीभत्स, यह रस क्रमानुसार इस छोकम राबणके मुखविकारके भावसे 
जनिगये ॥ 


भाषादीकासमेत-अंक १४. ( २०७ ) 


इन्द्रके घोडोंके कण्ठके केशोंकों वेणीके बन्धनसे बडे २ दश तकंशॉको 
बॉधकर बायीं दशभुजाओंस दश धनुषोंकों केपाता हुआ और दक्षिण 
भुजाओंस द दश बाणोंको ग्रहण करता हुआ हंसीके साथ खेल करता 
हुआ क्रोधित ओर सनन्‍्तत खिन्न होती हुई मुखकी कान्तिवाला राक्षसपति 
रावण ललका रनेकी गजतनाके समूहोंके साथ सन्मुख होता हुआ संग्राम- 
भूमिम आया ॥ १६॥ 
रामरावणयो+- 


रणाड्णे कुण्डलिनो युवानः परस्पर सायकमिन्नदेहाः । 
कुचाग्रलन्ना इव कामिनीनां कुम्माग्रलग्नाः सखुषपुगजानाम॥ 
उस राम रावणके घोर युद्धम कुण्डछोंकी धारण किये युवा वीर पुरुष 
आपसमें बाणोंस शरी२के विदीण होनेके कारण द्वाथियोंके गण्डस्थरूसे 
छगे हुए मानों अक्लनाओंके कुचाग्रस छगकर सोगये॥ १७ ॥| 
गगन गगनाकार सागरः सागरोपम; । 
रामरावणयोयुद्धं रामरावणयोरिव ॥ १८ ॥ 
आकाश तो आकाशकेही समान आकारवाला हैं और समुद्रकों समु- 
द्रकीही उपमा दीजासकती है, इसी भाँति श्रीरामचन्द्रजी और रावणका 
युद्ध रामचन्द्र और रावणके ही युद्धके समान है । अर्थात्‌ जैस विस्तारमे 
आकाशकी उपमा नहीं और जेसे गंभीरता समुद्रकी उपसा नहीं है ऐसे 
ही भयानकतामें राम रावणके युद्धकी भी कोई उपभा नहीं ॥ १८ ॥| 
तत्र सारो नाम राक्षसस्तुमुलयद्धे- 
अश्वारूटस्तु यावजद्गति न शिबिरं घाजिनः पू्वमर्थ 
धावन्तं खण्डितस्य स्वमरिकुलबलात्पादयुग्मेन धीरः। 
सार; क्रव्यादवीर: शिरसि करतलोत्थापितेनाड्रदिन 
कुद्धेनाताडितो द्वाक शिव शिव समरे पश्चिमाद्वेन तावत्‌ ॥ 
( उस समय-सार नामक राक्षस घोर युद्ध ) जबतक राक्षस वीर 


सार राक्षस वीचमसे खंडित हुए घोडेके पहिंले भागके आधे शरीरपर चढ 
कर अपने दोनों पेरोंसे शह्ुकी सनाके निकटसे निज शिविरमसेंको दोडकर 


( २०८ ) हनुम न्राटक । 


नहीं पहुँचने पाया तबतक क्रोधकरके अगदजीने उस घोडेके पिछले आधे 
भागके शरीरको उठकर जरदीसे उसके मस्तक दे सारा शिव । शिव | 
यह बडा ही कष्ट हुआ ॥ १९॥ 
अड्डदः ( वा ) रावण३- 

यावानब्धिः कलशशिशुना तावता कि च पीतः 

तुल्याकारान्प्रहरति हरि! कि खगानद्वितुड्ाव । 

तब्रागम्याः प्थितवपुषः सनन्‍्तु तिग्मस्वभावा- 

स्तेषां आसग्रहणरभस राम ते नामधेयम्‌ ॥ २०॥ 

अंगद-( या ) रावण-जितने विस्तारवाह् समुद्र हे कया उतनेही बड़े 
आस्यजीने उसे पात्र किया था ! और क्या इन्द्रेल अपने ही समान भाक्क- 
तिके परवाले छोटे पर्वेतोंपर प्रहार किया था ! किन्तु अपने आप छोटा 
होने।र सूर्यनारायण पर्यन्त ऊच पवतोंके पक्षॉकी काटा । इसमें अगाध 
समुद्र ओर बड़े आकारवाले परत स्वाभाविक तेजस्वी अगस्त्यादिक रहें, 
किन्तु हे रामचन्द्रजी ! बत्त सबको ग्रहण करनेके निर्मिस आपका यह 
रामनाम हे ॥ 
दूसरा अथ रावण कहने छगा कि-अगस्त्यजी श्वम्पूण समुद्रको पीगये 
इससे हमारी क्या हानि हुई | और इन्द्रने पत्तों पक्ष काटे तो उससे क्‍या 
हुआ ? कारण कि-इन्द्रकों तो मरे पत्र मेघनादहीने बांध लिया था। शाम! 
तुमने बृहत्काय राक्षसोंकी नष्ट किया तो क्‍या हुआ ? की/तयुक्त बड़े शरीर 
वाले तीहण [स्वभावी उपस्थित हैं | तुम इन बहुतसे थोडें राक्षसोंकों देखते 
हो, परन्तु उन तीक्ष्म स्वभाववालोंकों तुम्हारा नाम और सेना श्रास 
ग्रहण करनेको कुछ भी नहीं है ॥ २०॥ 
रावण 


ख्रीमात्र नठ॒ ताडका मुनिसुतो रामः स विप्रः शुचि- 

मारीचों मूंग एव मीतिभवन वाली पु]नर्वानरः॥ 
_भो काकुत्स्थ थिकत्थसे बद रणे वीरस्त्वया को जितो 
 दोगेवेस्तु तथापि ते यदि पुनः कोदण्डमारोपय ॥२१॥ 


भाषाटीकासमंत- अंक १४. (२०९, ) 


रावण-ताइका एक स्री थी. मनिक पत्र ब्राह्मण परदशराम स्वभावसे ही 
पवित्र रहते थे | और मारीच डरका घर एक झृग था; और वाली वानर 
था। यही तो तुमने जीते हैं | हे काकुनस्थ ' तो सी तम अपनी बहाई ही 
करते हो कहो तो तुमने कौनसा वीर जीता है ? और इतनेपर भी जो तुम्हें 
अपने भुजद॒ण्डोंका घमण्ड है तो फिर धनपको चढालों | 


अंन्रान्तर3ड्डद:- 


वच्दचासते न विचारणीयचरितास्तिष्ठन्तु हु बततां 
इस्त्नीदमनेप्यकुण्ठयशसो लोके महान्तों हि ते 
यानि त्रीणि कुतो सुसास्यपि पराण्यासन्वरायोधने 

यद्दा कोशलमिन्द्रसल॒निधने तत्राप्यभित्ञो जन ॥ २२ ॥ 
इसी अवसरमें अद्वदजी बोले क्रि-बन्दना करते योग्य ये रामचन्द्र 
आदिक महापुरुष जिनका चरित्र विचारना ही न चाहिये वह तो एक 
ओर रहे क्योंकि-ताडइकाके वध करनेसे भी उनका यश मैला न हुआ वे 
जगतूम बडंदी पुरुष मने जाते हैँ यदि उनके पराक्रमकोही सुनना चाहता 


है तो उस तीन मुखवाले त्रिशिराके शिर किसने छेदन किये ओर तुझे 
काखम रखनेवाल वालीको जे मारा सो तू जानता ही है ॥ २२ ॥ 


रावण: - 


शंभो; पर्वेतकन्दुकेन महती कीडा कृता येन त॑ 

रे रें मानव राम मा समर भव देवेशर रावणम्‌ । 

ज्याघोष करू ताडकान्तमसुराणामन्तक॑ संयुगे 

यश्वानीतिसमग्रधीरकटिलः शाखामगाणां पति: ॥२श॥ 

रावण-अरे हे मनुष्य राम ! शिवजीके कढछास पर्वेतको गंदके समान 
मैंने उठाछिया था ऐसे मुझकों और देवराज शिवजी महाराजकोभी 
स्मरण कर ओर ताडकाके नाथ्क, संग्राम अघुरोंके चाशक तथा परम 


अनीलि करनेवाले वानरपति वालीकाभी भन्‍्त करनेवाले धनुषकी प्र॒त्ये 
चाकी टंकार कर ॥ रे३ 


(२१० ) हनुमन्नाटक । 


रामस्तथापि त॑ रावणं ने जघान | लज्जा- 
वनम्रवदनाम्बुजः सन्‌ मनाहझू स्थत३ | 
रावणः ( विहस्य ) रे रे मानव राम ! 

रामचन्द्रने वो भी रावणके ऊपर प्रहार नहीं किया रुज़जास नन्न मुख 
कमलवाल्य थोडी देर स्थित हुआ | रावण (हँसकर बोला ) भरे रे 
मनुष्य राम ! ५ 

यो मया निहतो घोरे समरे तव पूव॑जः । 
अनरण्यः किमग्य त्वां व्यथयत्यथ लाजतः ॥ २७ ॥ 
मैंने जो पहिले तेरे पूर्वज अनरण्यकों घोर संग्राममें माराथा क्या आज 
तुझे बह पीडा देता है ! ओर तू उससे छज्जित है ॥ २४ ॥ 
राम:- ( निःशेकम ) रे रे राक्षसाधम पहय ! 
न दये नः पूर्व तृपतिमनरण्यं यदवधी- 
जयो वा मृत्युवो युधि शुजभु्ता कः परिसवः३ | 
जितं॑ मन्ये कारागहविनिहर्त हेहयपतेः 
पुलस्त्यों यद्धिक्षामक्ृत कृपण तद्॒यथयति ॥२५॥ 

( रामचन्द्र निःशंक होकर ) भरे हे राक्षसॉमें अधम ! देख ! पूर्व 
तूने हगरे वृद्ध अवरण्यका वध किया था उससे मुझे कुछभी दुःख नहीं 
है क्योंकि-बलवान्‌ राजाओंकी समरमे विजय होती है या मृत्यु होती हें, 
युद्धम भुजा उठानेबालों फ्री तिर॒स्कार केसा ? अर्थातूं बलवानोंकी पराजय 
नहीं होती ओर में जीते हुए तुझको तो कारागारमे बँधाहुआ' मानता हूं 
जिस तेरी भीख दीन होकर पुलस्त्यजीने सहख्॒बाहुसे मांगी थी वह मिक्षा 
मुझे पीडा देती हैं, अर्थात्‌ भीखमे मांगें हुए तुझको वध करता हुआ में 
छजाकों प्राप्त होता है ॥ २५॥ मा आर मा  ] 

यो रामो न जघान वक्षंणि रणे त॑ रावण सायकेः - 

स श्रेयो विद्धात व्चिशवुवनव्यापारचिन्तापरः। 

हद्यस्प प्तिवासरं वबसति सा तस्यास्त्वहं राघवो...... 

_मय्यास्ते स्ुवनावली बिलसिता द्वीपेः सम॑ सप्तन्रिः २६ - 


भाषादीकाममंत-अंक १४. (२११) 


इस रावणके हृदयमें प्रतिदिन वह जानकी बास करती हैं ओर जान- 
कीके हृदयमें में लिवास करताहूँ और मुझ रामचन्द्रम सातों हीपोंके 
सहित चोदह मुवनोंकी पंक्ति विछास करती है ! ऐसा विचार कर जिन 
महाराज रघुवशी रासचन्द्रजीने बाणों करके रावणके हृदयमें प्रहार नहीं 
किया वह त्रिलोकीक व्यापारकी चिन्तामें तत्पर श्रीरामचन्द्रजी तुम्हारा 
कल्याण करें | २६ || 


“४ से भोौटरावणरूषा विहितावलेपः 
सज्जो बनूव इहसड्रवद्धदीक्षः | 
आपन्रभीतिहरणं व्यवसायिनां हि 
प्ररणणास्तृण विपुलसत्वसहायभाजाम्‌ ॥ २७ ॥ 
“रात्रणके बढेहुए फ्रोध ऋ र के जिनको अह्डार प्राप्त हुआ है; सम्रकी 
दीक्षा दृढ़ वह रामचन्द्रजी युद्ध करनेको कटिबद्ध हुए; यह ठीऊ हैं कि 
उपस्थित भयके दूर करतेके समय मसहापराक्रमरूप सहायवाछे उद्योगी 
पुरुषोंके ग्राण टृणके समान होते हैं ! अर्थात्‌ उद्योगी जन भयको दूर 
करनेक समय अपने प्राणोंकों तृणके समान समझलेते हैं ।। २७ || 
तत्र रामो राते लेमे न प्रियाविरहादितः ! 
तत्सत्य मनसि स्वस्थं रम्याणां रमणीयता ” ॥२<८॥ 
उस समय रामचन्द्रजी समरमें कुछ आनन्दको प्राप्त न हुए क्योंकि 
उस समय अपनी प्रिया सीताजीके वियोगम छ्ेशित हो रहे थे, यह बात 
ठीक है कि-सावधान चित्तमही मनोहर वस्तुकी स्मणीयता जान पड़ती 
हैं अन्यथा नहीं? || २८ ॥ ह ः है 
बाणो5यं मम ताटकात्मशिरसति स्नातः स्वसुनांसिका- 
प्राणायामपरः खरतििशिरसां हत्वा दशास्याइतिम्‌ ॥ 
मारीच॑ च बलि विधाय तदूतु त्वाचम्य वारानिर्धि 
भमोकतु रावणमामिषं मृगयते मो दीयतां मेथिली॥२५।॥ 
हे रावण ! यह मेशा बाण ताडकाक़े रक्तमें स्लान करचुका हैं और तेरी 
बहिण सूपंणखाकी नाक काटना रूप प्राणायाम करचुका है, हे दर्शानन ! .. 
खर और दूषण, त्रिशिराकी आहुशिका हवन करके सारीचका बलिदान. 


( २१२ ) हनुमन्नादक । 


किया ओर तदनन्तर समुद्र्मे आचमत करके अब रावणके मांसको 
खानेके लिये दूँढता फिरवा है सो तू अबभी सीताको देदे ॥ २९ ॥ 
रावणस्तथापि सावज्ञम- 

क्ीबानामेव युद्धेष प्ररणत्राणाय राम थीः । 

लज्ञाप्रशान्यये संसत्सु मूखोणामिव मूकता ॥ ३० ॥ 

( रावण तो भी अपमान कर के ) हे राम ! सभाओंमें मूर्खोके गूंगे बन- 
कर ब्रेठनेके समान समरमे प्राणोंक़ी रक्षाके लिये जो बुद्धि उत्पन्न होती 
हैं वह बुद्धि नपुंलऊ पुरुषों कीही होती हे वीरों क्री नहीं ॥ ३० ॥ 

( गगनमण्डलमवलोक्य- ) 
रे काल त्वमकाललब्धविभवः स्वर सकामो भव 
शंभो भूषय नूतनेः शवशिरोमाल्येनिजाडुं मुहुः। 
कस $ है संस €्‌ः $ 
कि च र्त्वच विरिश्व संचितु जगत्सगांय बीज कचित्‌ 
सन्नद्रः करवालभीषणभ्रुजो युद्धाय लंकेश्वरः ॥ ३१ ॥ 

( आकाशकी ओरकी देखकर ) अरे है काछ ! तू आज अकालूमेंद्री 
ऐश्वर्यको पाकर स्वच्छन्द ओर सन्‍्तुष्ट होजा अर्थात्‌ आज सबको अका- 
लमेंही मारडारूँगा | हे कल्याणरूप महादेव ! तुमभी आज नये २ मुण्डों- 
की माछाओंस दूसरी बार अपने शरीरको अलछकृत करो, भो अह्यन्‌ ! तू 
भी अन्य संसारक्री रचनाके छिये किसी बीज छो चुने क्योंकि तछवारसे 
भयानर भुजाओंवाछा लंका धिततिरावण युद्धके लिये उच्चत हैं अर्थात्‌ 
अब जगत्‌का बीज नाशकर डाढलेगा | ३१ 

राममाक्षिपति- 


अद् वा जानकी राम काम॑ पास्याति मन्दिरे | 
रणे वा दारुणो गधों मधुरानधरान्मम ॥ शश॥।.. 

( रामचन्द्रजोपर अध्षिपरूरता है ) रामचन्द्र ' कया तो आज राज- 
महलमें जावकी दी सेरे अधरोंक्रा पान करेंगी शा इस घोर संग्राममें 
गिद्धही मेरे मघुर अधरोंका पान करेंगे अर्थात्‌ जो में जीतगया लो जान- 
कीके पाथ विद्वार करूँगा और जो हाथ तो मुझे गृध भक्षण करेंगे ॥३२॥ 


भाषाटीकासमे त- अंक १४. (२१३ ) 


तत्राशोकबनिकास्थितविमानमारुह्म जानकी रामराव- 
६ $ , है 0 
णयोयुद्ध दशेयति त्रिजटा सरमा च। मन्दोदयपि 
सुन्दरीपरिव्रता लंकाचछशिखरमारुह्य पद्यति । रुद्रोपि 
समुद्रमध्ये एदेन चरणेनोपस्थितों युद्ध पश्याति । 
देवाशसर्वीवमानाधिरूटानभोंमण्डलगता युद्ध परश्यंतिध्म 
त्रिजदता और सरमा उस अवसरमें अश्ोकवाटिकार्म रकखे विमानसें 
चढकर जानकीको रामचन्द्र ओर रावणका युद्ध दिख नेगी! उधर 
मन्दोद्री भी सुन्दर सखियोंकि साथ त्रिकूटाचछके शिखर के ऊपर चढ़कर 
देखनेलगी शिवजी महाराजभी समुद्गरमें एक चरणसे खडे होकर संग्रामको 
देखनेलछगे । समस्त देवगणभी विमानोंमे बेठकर आकाशमण्डड्में आकर 
युद्धको देखने छगे ॥ 
रामः-संहारभरव इव क्रोध नाटयति। 
रेरे निशाचरपते त्वरित शृहाण बाणासन 
का रू के क् के 
त्रिदशदपहरं शरं च । निवापयाभि विरहाप्रिममुं 
प्रियाया मन्दोदरी तरलनेत्रजलप्रवाहेः ॥रश॥। 
रामचन्द्रजी प्रठयकालम भेरवके समान क्रोध का नाव्य ऋरतेहँ ! रेरे 
राक्षतराज रावण ! तू झीत्रही देवताओं के अहँकारको नाश करनेवाले 
बाणोंकों छोडनेवाले धनुषको प्रहण कर और में आज मन्दोदरीरे चपछ 
चक्षुओंके जछोंके प्रवाहोंसे अपनी प्रिया जानक्रीकी वियोगरूप अप्निको 
शीलछ करूँगा ॥ ३३॥ 

( इति बाणान्‌ स्पृशति ) मन्दोद्री ( समयम्‌ )-- 
उत्पादयन्किमपि कौणपकोौटिमन्त- 
स्तेजोहुताशनसमिन्धनसामिधनी म्‌ | 
हस्तादकीमकृत बालतरः प्रषत्के- 
रीषज्ञये स्फुटमनेन दशाननोउपि॥ श४॥ 

ऐसा कहकर बाणोंको छूते हैं ) मन्दोंद्री (रऋर )जित समय थ 
रामचन्द्‌.बहुत वा ऊद्दी थे उस सप्रय बाणों ते ताड़फ़राके हृदयकी अस्निमें 


( ३१४ ) हनुमन्नाटक । 


अनेक राक्षसोंका हवन करदियाथा ओर अब् तो यह युवा और लघुहस्त 
है इस कारण रावणकों सहजमही जीतलेंगे यह चडाही कष्ट है ॥ ३४ ॥ 
( रामभ्ुजदण्डो ) 
आकूछे युति काम॒के रवुपतेवामोषत्रबीदक्षिण 
दानादानसुमोजनेबु पुरतो युक्त किमित्थ तब | 
वामान्यः पुनरतबवीन्मम न भीः प्रष्ट जगत्स्वामिन 
छेसु रावणवक्रपेक्तिमिति यो दद्यात्स वो मद्भलम्‌३२५॥ 

( रासचन्द्रजीकी दोनों भुजा) जिस समय रामचन्द्रजीने समरमें 
धनुषको खींचा उस सभय बायों हाथ दार्ये हाथस बोछा कि-दान करलेके 
और किसी बस्तुको छेनेके और भोजन करनेके समय तो तुम अगाडी खड़े 
रहते थे और भ। पीछे क्‍यों हटते हो ? यह योग्य नहीं हे ! ऐसा सुनकर 
दायों हाथ बोढा क्रि-मुझको डर तो किसी बातका नहीं है. परन्तु में राव- 
णोंके मुखकी पंक्तियोंको काटनेके लिये जगन्नाथ रामचन्द्रजीस पूँछता हूँ । 
इस प्रकार कहता हुआ वह रामचन्द्रजोका हाथ सबका कल्याण करे॥३५। 

कुशि क्छुतसपयाद छ़ दिव्या खमन्तो 
भगुपतिसहयोद्धा वीरभोगीनबाहुः । 
दिनकरकुलकेतः कोतुकोत्तानचक्षु- 

दर शक. 
बेहुनतरिपुकर्मा कोतुकी रामदेवः ॥ ३६॥ 

( रामचन्द्र ) कुशिकनन्दन विश्वामित्रजीकी पूजासे दिव्य अख्नतथा 
मंत्रोंके देखनेबाले और महाराज परशुरामजीके साथ युद्ध करनेवाले 
बीरोंका भोग करनेके योग्य भुजाओंवाले, सूरयवेशक्री ध्वजारूप कौतुकस 
ऊपरको नेब उठानेवाले और भलीभाति' विदित हैं शब्रओंका पराक्रम 
जिनको ऐसे महाराज रामचन्द्रजी युद्ध करनेको चढे ॥ ३६ || 

यद्रावणो बहुमिरिव अुजेः करोति 
तद्राघवः प्रतिकरोति झुजद्बयेन । 

... कमद्ये यदपि तुल्यफर्ल तथापि 

-. शक्ष/्पतेदेशगुर्ण नरवीरत॒ल्यम्‌ ॥ ३७॥ 


भाषाटी कासमे त-अंक १४. (२१५) 


रावण जो कुछ काये बीस भुजाओंसे करता है उसका बदछा श्रीराम- 
चन्द्रजी अपनी दोही भुजाओंसे करतेहँ यद्यपि दोनोंके कमंका फछ समान- 
हीहे तोमी रामचन्द्रजीके कमका फल निश्चाचरपत्ति रावणसे दशगुणा 
अधिक है ॥ ६७॥। 


तत्र मन्दोदरी जानकी च-- 
रे रावणास्तमुपथातु सह त्वयाक: 
श्रीराघवे समरमृपन्ति कतभतिज्त । 
मन्दोदरी जनकजा5स्तनगावलम्बि- 
नये चकोरकवघरिव चक्रवाकी ॥ ३८ ॥ 

( उस समय मन्दोदरी और जानकीजी ) हे रावण ! आज यह सूर्य: 
नारायण तेरे साथही अस्तको प्राप्त होवे अर्थात्‌ सयेके छिपनेपर तेशा नाश 
करदूँगा इप्च प्रकार सम्राममे रामचन्द्रजीके प्रतिज्ञा करनेपर जानकीजी 
ओर मन्दोदरी सूंयनारायणके अस्ताचलके प्राप्त होनेके समय चकोरी 
ओर चक्रवाकीके समान होगई॥ अर्थात्‌ जानक्रीजी चक्रोरीके समान 
रात्रिका शुभागमन जान प्रसन्न हुईं क्योंकि-रावणकी झृत्यु हो जायगी 


ओर मन्दोदरी चकर्वाके समान राजिका आगमन जान विकछताको प्राप्त 
हुईं क्योंकि-उसका पतिसे वियोग होगा ॥ रे८ ॥ 
राम ( रावणंप्राते )- 
एकस्मिन्विनिपातितेषपि शिरलि कोधोपशान्ति: 
कुत+ किंतु स्वालनयाय मूधनिधन दृछ्ल न यत्र रिणा । 
त्वत्तो मूधबहुत्वतः फलमिदं सम्यडः मया लम्यते 
छिन्ने छिन्नमवेक्ष्य राक्ष सपते स्व दुनेये ज्ञास्यलि॥३९॥ 
( रामचन्द्रजी रावणके प्रति ) हे रावण | वैरी का एक रे मस्तक काट- 
नेस फ्रोधकी शान्ति केस हो सकती है ? क्िन्हु अपने शिरच्छेदनकी प्रार्थ- 
नाको करते हुए जब ओर कोई शिर नहीं रहा तत्र तुझ झात्रुने कुछल 
देखा ॥ आज तेरे बहुतसे मस्तकोंका फल मैंने प्राप्त किया है, झफ़ेडे राक्ष- 
सराज ! आज तू अपने झिरोंको छिन्न २ 
जानेग! ॥ ३९ ॥। 


( २१६ ) हजुमबन्नाटक । 


( अत्यन्तद्वुततंर श्रीरामबाणादिताडनव्यग्रो रावण+- 
धतर्निखिशादिभ्रहरणगलच्छेदकुपितों 
दशास्यः स्वान्सूश्नों रघुपतिशरबातदलितान । 
8. अरे ७. चने हू 
करेरेकरेकेननसि भशमादाय युगपत्‌ 
२2 हे रू । 
क्षिपत्नान्यरन्येश्रपलयति दोविशतिमपि ॥ ४० ॥ 
बहुतही शीघ्र रामचन्द्रजीके बाणके ताडनसे घबडाकर रावण घनुषके 
तीत्र प्रहारस छिन्न मस्तक हो जानेके कारण क्रोध होता हुआ दृशमुख 
रावण रामचन्द्रजीके वाणोंके समूहोंसे ठुकडे ९ हुए अपने मस्तकोंको देख 
कर शीघ्रही एक साथ एक २ हाथसे आकाशर्मको उछछता हुआ बीसों 
भुजाओंकोीं चछाता है | ४० ॥ 
रामः ( सावश्म्भम ) 
कल्पाग्ते यत्कृतान्तेरिव वरसमरप्राड्रणे रामचन्द्रो 
क्य, त्तीण हे! चा 
बाणरुत्तीणशाणनवमिरपि दशग्रीवमूनझों नवेव । 
(१ के 
चिच्छेदालोक्य भूयः स पुनरपि नवान्विस्मितः सनन्‍्म॒हत 
विश्रम्यागस्त्यदत्ते तदतु रिपुवधायाददे ब्राह्ममरम ॥४१॥ 
( रामचन्द्रजी क्रोध होकर ) प्रछयके समय यमराजके समान सुन्दर 
समर भूमिस रामचन्द्रजी शान घरे हुए नो बाणों करके रावणके जिन 
नो मार्थोक्तो काटते हुए फिर उन्हीं मस्तकोंको नये निकले देख आश्चर्यमें 
होकर क्षणमात्रकों विश्राम छिया फिर शहुके नाश करनेके लिय अगस्त्यके 
दिये श्रद्मांखको उठाया ॥ ४१ ॥ क्‍ 
पेतामह रघुपतिः समरे5तिकोपा 
द्वाण छुमोच हृदये दशकन्धरस्थ । 
भित्ता स तद्धृद्यशों णितशो णगात्रः 
प्राणान्विवेश धरणीतलमस्य नीत्वा ॥ ४२॥ 
शऔरामचन्द्रजीने समरसे उस जज्ञाख्रको लेकर बडे क्रोधसे राबणके 
- हृद्यमें प्रहार किया। यह अद्भधभी रावणके हृदयको विदीर्ण कर रक्तसे 
गीले दहवाला होकर रावणके प्राणोंको छेवा हुआ प्रथ्वीतछमे घ्ुसगया।।४२ 


भाषारी कासमे त-अक 2४. ( २१७ ) 


मन्दोदरी सकलखुन्द्रसुन्दरी मिः परिवृता गलदविर- 

लनत्रजलअवाह; सीतापतविरहानलेन सह लंकापलेः 

प्रतापनल॑ निवोपयन्ती हाहाकाई घोरफुत्कारेः 

कुबन्ती झटिति त्रिकुटाचलादुन्पत्य समरनमों महा 

निद्रों गतस्य निजपम्राणनाथस्य लेकापतेश्वरणक- 

मलगरोनिपत्य ॥ 

सन्‍्दोदरी-सम्पूण सुन्दर ख्ियोसे घिरकर सघन नेत्र जछके प्रवाहोंले 
जानकी पति राप्तचन्द्रजीकी वियोगापग्नमिक साथ छेकाधिपति राबणके प्रता- 
पकी अग्निको शीतछ करती हुई भयावक हाव्रोंसे हाय ' हाथ ' ऐसा 
करती शीघ्रह्दी त्रिकुटाचछरे ऊपरसे उतरकर संत्रामभूमिंम आई और 
घोर निद्राको प्राप्र हुए अपने प्राणपति लेकेश्वर रावणकते चरणोंमेंगिरऋर॥ 

मिन्रेशवतवन्धु सिन्दु रशिरः संपातिनिर्मोक्तिकेः 

शबदहिश्वजयप्रशस्तिरचनावर्णावलोशिलिपने । 

नाकान्तः प्रिकाकपोलविलसत्काइमी रपता इकुर- 

अ्रीविन्‍्पासविनाशभीषणश्चुजस्तम्भाय तुम्यं नमः ॥४३॥ 

विधे हुए ऐराबव हाथीके मस्तकोंस गिरते हुए सोतियों करके निरतर 
विजयकी प्रशसाक्री अक्लरावल्ञीके शिल्पी स्वर्ेक अन्तःपुरकी खियोंके 
कपोलोंम शोभा देती, केसरके पत्रोंके अकुरोंकी शोभाके विन्यासका 
विनाश करनेके निमित्त भयानक सुजर्दडवाले तुमको नमस्कार हैँ ॥४९।। 

हा प्राणनाथ लंकेश ! 

भूयिष्ठानि मुखानि चुम्बति भ्ुजेलंथोमिरालिड्ते 

चारित्रव्नतदेवतापि भवता कान्तेन मन्दोदरी । 

हा लम्बोद्रकुम्नमौक्तिकमणिस्तोम म॑मेकावली- 

शिल्पे वागधमणिकध्य भवतो लंकेद्धनिद्रारसः ॥४४॥ 

है प्राणनाथ छेकापते ! यह मन्दोदरी तुम्हारे बहुतसे मुखोंका चुम्बन 
करती है, ओर पतिम्नता मन्दोंद्रीको अपने बहुतसी सुजाओंस आलिंगन 
किया थ५ हे र्वामिन्‌ | मरे गछेका हार बनानेके छिय गणेशजीके गण्ड- 
स्थछसे मोती छानेकी अतिज्ञा करके ऋणके चुकाये विन्ाही आप केस 
सो गये १॥ ४४ ॥ कं 3१ 


( २१८ ) हनुमब्राटक । 


एकेनेव समुदृषृतों हरगिरिद्रोभ्यां त्रिलोकी जिता 
यस्याठाद्शमिसुजेरवसरः शह्मस्थ नासादितः । 
सोप्येन द्विभुज मलुष्यमहह ऋष्यादवीरो रिपु आप्य 
व्यर्थंषुज़ो रणे विनिहतो देवाय तहमें नमः ॥ ४५॥ 
भाश्चय हैं कि जिस रावणने अपने एक अआहुस तो काश पर्वतकों 
उठाया और दो भुजाओंसे तीनों लोकोंको जोवलिया तथा जिसको १८ 
भुज्ञाओंक़ीं तो शक्ष पकडनेक। समय ही नहीं मिलता ऐसा राक्षसराज 
रावण बीर भी इन दो भुजावाले मनुष्य शत्रुकरों प्राप्त दोकर भुजाओंके 
बलसे व्यथ होनेसे नष्ट हो गया | आहा ! दुबेट घटना करनेवाले उस 
प्रार्धकोही तमस्कार हैं॥ अर्थात्‌ प्रारब्धकों बडी विलक्षण गतिहै ॥४५॥ 
जातिब्रेह्नकुलेपप्रजो घनपतियः कुम्भकर्णोलुज: 
कं ५ 0 9 
पृत्रः शक्रज़यी स्वयं दशशिराः पूणो छ्ुजा विश॑तिः । 
देत्याः कामचरा रथश्व विजयी पारेससझुद्रं गृहे सर्वे 
कुल प चलकर कर आन 2 को. €्‌ः 
निष्फलित तथेव विधिन। देंवे बले दुबले ॥ ४६॥ 
जिसकी ब्राह्मग जाति, कुबेर बडा भाई, कुम्भकण छोटा आता, पुत्र 
इन्द्रको जीवनेवाछा, और अपने आप द्शपरुख और पूर्ण बीस भुजञावाह्ा 
इच्छाचारी देत्य जिसके सेब क, जिसका रथ विजय प्राप्त करनेव'छा और 
समुइृके पर जिसका घर ऐसे रावणका भी सकड ऐश्वय प्रारूब्तरके दुर्बछ 
होनेस विधाताने निष्फल करदिया ॥ ४६ ॥ 
कालेन विश्वविजयी दशकम्धरोषन्‌ 
श्‌ः 
द्रगाचलोद्वररणचश्चलकुण्डलामग्र: । 
सेस्कारमप्रिदहनाय स एप काल- 
शाज्ञां विना रइपते छुवगेनिहद्वः ॥ ४७॥ 
केलासके उठानेम चलायमान कुण्डलॉवाछा यह रावण एक समय विश्व 
की विजय करनेवाढ् हुआ था; आज वह मर है। क्ि-अध्िंय दाह 
' करनेके छिये ओरामचन्द्रजीक़ी आज्ञा च पानेतक वानरोंने उसको रोक 
. रक्खा हैं ॥ ४७ || 


भाषादीकासमे त-अंक १४, (२१९ . 


का हा ० 
दुर्ग ज्िकूटः परिखा समुद्रो रक्षसि 
योधा धनदश्च वित्तम्‌ । संजीविनी यस्‍्य 
मुखाग्रविद्या स रावणः कालवज्ञादविनष्ट: ॥ ४८ ॥| 
जिसका किला चित्रकूटाचछ परवेत, खाई समुद्र; राक्षस योथा, 
साक्षान्‌ कुबेर, और जिसके मुखम संजीविदी विद्या थी; ऐला राचक 
कालक बद्यम आकर शाज नाञ्को प्राप्र द्ोगया । ४८ ॥३। 
इह खलु विषम: पुराकृतानां 
भवलि हि जन्त॒षु कमेणां विपाकः । 
शिवशिरसि शिरांसि याति रेजः 
शिव शिव तानि लुठन्ति मथपाद: ॥ ४५॥ 
यह बात लिश्चयही है को-इस संसार पहिले कियेहुए कमाका पे 
फल मनुष्योंको अवदयही भोगना पड़ता हैं। रावणके सिर शिवजी |... सु 
राजके मस्वकपर सुशोभित हुए थे-वही शिर अत्यन्व झोककी वक्त * 
कि-आज़ ग्रध्रोंके पेरोंम छोटते हैं ॥। ४९ ॥ का 
ततो लक्ष्मणवायुपुत्रों विमाने जानकीमा- 
रोप्य सत्वरमानीतवन्तों ॥ 
तद्नन्तर--छक्ष्मणजी और हनूमानजी जानकीजीको विमानमें बेस कर 
झीघ्रही लेआये ॥ 
€ जानकी ससंभ्रममुत्याय छज्जां नाट्यति ) राम+-- 
जनकतनयां हत्वा रागी हते दशकन्धरे 
तदल विरहज्वालाकुलीकृतविग्नहः | 
रघपरिबटों नाथो नोध्वे न तियेंगवेक्षते 
मुकुलितदृगम्भोी जदन्द्रः समाहितवत्स्थितः ॥ ५० 0 
( सीताजी घबडाहटके साथ उठकर ) छज्जाका नाठन करली हैं २. 
चन्द्र जानकीको हरण करनेवाले रावणका वध कर, ग्रेसी राज 
वद्‌चन्तर वियोगाप्निकी ज्वाछाओंके समूहसे व्याकुछ झरीरवाले जल 
तब भी नीचे ऊपर व इधर उधरको न देख दोनों नेश्र॒कम्छोंकों मूह 
ध्यानस बछं हुएसे स्थित होगये।। ५० ॥ 


भी 


( २२० ) हनुमम्नाटक । 


( साश्र स्ववंह पपारिजनलज्जया च ) हनूमान-मातजोनकि ! 
चापालिड्रनभग॒राष्रमदनन्यस्तेकह ध्ताम्बुरज 
मध्ये मुष्टिनिविष्टपश्चकरार विज्ञाणमन्यत्करे । 
वीरश्रीनखरक्षतेरिव नवेबाणत्रणरड्ित वीर 
राममवस्थितं प्रणम त॑ प्रोन्मथ्य लंकामटम्‌ ॥ ५११ 
ऑसूभरकर अपने कुड़म्बी जनोंक़ी छब्जाय हनूधानजी-हे माता जान- 
कीजी ! एक हाथ बीचमेस धनुषके घारण करनेस तिरछे शरीर होनेके 
कारण कामदेवकी समान और दूसरे हाथकी सुद्रीम पंचक शर (णंच- 
बाण ) धारण करे वीरोंकी विजयछक्ष्मीके नक्षत्रोंकी समान नये २ बाणोंक 
ब्रणों करके अंकित शरीरवाछे यह रामचन्द्रजी ढुंकाके योधा रावणका 
विनाश क रके खडे हैं, इनको तुम प्रणाम करो ॥ ५१ ॥ 
जानकी--स्वगतम । 
तापच्छेद्सुधाकर स्त तुमतां ऋषानलाम्भोधरः 
गरीकमवर्न र्‌ः 
सारासारविवेकश हषेस्थ बीजाश्रयः । 
की हू 
कालव्यालविषस्थ गारुडमणिवेयेहुमो रामभः 
केवल्यप्रतिभूघेटेत सुकतेरामस्य सत्संगमः ॥ ५२॥ 
जानकीजी ( मनमेंही ) देह घारण करनेवाछॉके तापका नाश करनेके 
निमित्त चन्द्रमारूप, क्रोधाभशिके शान्त करनेके लिये मघरूप, सार भोर 
असारका ज्ञान तथा शोकके स्थान, आनन्दके बीजका आश्रय, कालरूप 
सॉपके विषको दूर करनेके निमित्त गारुडमणि, धेयंके वक्ष, और मोक्षकी 
अमरभूसिके सदश, कल्याणकारी अथात्‌ मोक्षेके दाता श्रीरामचन्द्ररूप 
प्रथ्वी का किसी पुण्यात्माजनों के साथही संगम होता हैं ॥ ५२ ॥ 
इति रघुपतेश्ररणकमलयोः शिरोमधुकरेण मकर- 
न्द्मलु॒भवितुमिच्छलि ॥ क्‍ 
... ऐसा कहकर निजमस्तकरूप अम्के द्वारा रामचन्द्रजीके चरणकमछोंके 
सकरन्दका अनुभव करनेकी इच्छा करती हैं ॥ 


भाषादीकासमे त-अंक १४. (२२१ ) 


गम उपसत्य-साशकम- 

है महान्तो जनाः यद्यपि पिया पतिब्रता तथापि चिर॑ 

परमन्दिर सथा दिव्यमन्तरेण कर्थ मां स्प्रष्ठमहेति । 

इत्याकण्य रामवाक्यादाकाशादवत्तरत्ति झम 

ब्रह्मादय/ । ततो जानकी डिव्योपऋरणं नाटयति ॥ 

रामचन्द्रजी-हटकर ( शहासे ) है महानुभाव पुरुषो ! यद्यपि हमारी 
प्रिया सीता पतित्रता हैं तथापि विना परीक्षाके मुश्ले केख छू सकती हे 
क्योंकि-बहुत काछुतक दूसरे पुरुष घरमें रही हैं यह घुन रामचन्द्रके 
कथनस आकाशस ब्रह्मा आदिक सब देवता उतरे-फिर जानकीजी शप- 
थका नाल्यकरती हैं !। 


तन्र रामो रति लेमे न भियाविरहादितः | 
यत्सत्यं मनसि स्वच्छे रम्याणां रमणीयता ५श)। 
रामचन्द्रजी स्लीके विरहम व्याकुठभी थे तो भी इस काममें सन्त॒ष्ट न 
हुए यह ठीक ही हैं कि-सनके स्वच्छ दो जानेपर उुन्दरोर्म सुन्दरता 
दीखती है ॥ ५३ ॥ 
जानकी- 
( सत्वरं ज्वलत्पावकमृपगम्य भो भगवन अस्ले ! ) 
मनसि वचसि काये जागरे स्वप्नमार्गे 
यदि मम प॒रतिभावो राघवादस्यपुंसि । 
तदिह दह ममाड़ पावक पावक त्वें 
सुललितफलभाजां त्व॑ं हि कमकसाक्षी ॥ ५४ ॥ 
जानकी जी शीघ्रतासे-( प्रदीप्त अप्निकि समीप जाकर हूँ भगवन अश्नें !) 
मनमें, वचनमें, देहमे, जामतेसे, वा शयन करतेमें यदि मेरा पत्तिभाव 
श्रीमहाराज रामचन्द्रजीसे और किसी पुरुषम हुआ हो दो हे अप्निदेव ! 
आप शरीरको इसी स्थानमें भस्मीभूत करदो कयोंकि-भछी भांति सुन्दर 
फछ भोगनेवालोंके कर्मके तुमही एक साक्षी हो ॥ ५४ ॥ क्‍ 


( २२२ ) हवुभभाटक। 


इति ज्वलत्ती्रदहनान्‍तराले देहं चिक्षेप । 
यह कहकर जलती हुईं तीत्र अग्निम्त अपने शरीरको गिरा दिया। 
अथ वान्रभद[|'- 


सत्य कालहुताशनस्य वहतो जिह्वातिलीलासर- 
स्थंगारे सरसीरूह कमलभूरालोक्य सीताननम्‌ । 
शुद्धेय जनकात्मजेत्यम्िद्धों तावस्ठ कीशेखरेः 
फ्त्काररवेरप्रि रमसा तावन्नभोमण्डलम ॥ ५५ ॥ 
( ऐसा होलेपर वानर योधा) जबतक त्रहद्याजीने यथार्थ निणयको घारण 
करनेवाले काहछाग्रिकी ज्वालाओंके फ्रीडासरोबर के अगारोंमें सीताजीके 
आननको कमछके तुस्य देखकर यह जनकनन्दिनी जानकी पवित्र हे ऐसा 
कहा तबतक वानरराज सुग्रीवादिकोंके वेगके फू २ शब्दों करके आकाश 
मण्डल व्याप्त होगया ॥ ५० ॥| 
श्रीराम:-सानन्दनमू- 
वहि गताया जनकात्मजाया: 
प्रोत्फछराजीवमण विलोक्य । 
उवाच राम: किमहो सुरादी- 
नड्रारमध्ये जलज विभाति ॥ ५६ ॥ 


( रामचन्द्र आनंदसे ) अम्निके मध्यम स्थित जानकीके खिल हुए कम 


छके समान मुखको देखकर रामचंद्रजीन देवतादिकोंसे पूछा कि-ओहो ! 
क्या यह अंगारोंके बीचमें कप्तल शोभा पारहा है ! ॥ ५६॥ 


.._ ( जानकी सानन्दस ) है 
श्रीरामे दमिता विनोदविपुलभीतिभरभूतीमच- 
सस्वेदाम्बुकणावृतस्य कमले दिव्योत्यिता जानकी। 
आगम्याशु ससंत्रम॑ बुतरां रां भक्ति दधाना पुनस्‍्तत्पादों 

' मणिकंकणोज्ज्वलकरा नव स्पृशत्यद्धुतम्‌ ॥ ५७ ॥. 


भाषाटीकासमे त-अंक २४. ( २२३ ) 


( जानकी आननदसे ) श्रीरामचन्द्रजीके मुखकूमलछ जानकीक बिनोदसे 
अत्यन्त प्रीतिक पात्र, पसीनेके जछके किनकोंसे आच्छादित होनेपर शप- 
थसे निकली हुई बड़ी भक्तिको घारण करती हुई भी जानकीजीने फिर 
श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंको नहीं छुआ क्योंकि उनके हाथ मणि और केक 
णोंसे प्रकाशित हो रहेथे यह विचित्र आश्रय हुआ || ०७ ॥ 

अहल्यावच्चरणस्पशमात्रेण कंकणमणयोपि योषितो 

माभूवन्निति भाव: 

( अहल्याकी भांति रामचन्द्रजीके चरणोंके स्पर्शसे यह केकणक्री 
मणिय कहीं सत्री न हांजाय ? / 

सुग्रीवो राम विज्ञापयति देव-! 
इयमिय॑ त्वथि दानवनंदिनी त्रिदशनाथजितःप्रसब स्थली 
किमपर दशकन्धरगेहिनी त्वथिकरोति करद्रययोजनम्‌ । 
पुत्रीव रामचन्द्रजीस कहते हैं कि हे देव ! ) इन्द्रविजयी मेघनादकी 
माता दानवनन्दिनी रावणकी खत्री यह मन्दोदरी हाथ जोड़कर आपके 
सामने उपस्थित है ॥ ५८ ॥ 
रामो नम्नाननों भूत्वा- 
( किमाज्ञापयति महाभागा मन्दोदरी ) 
रामचन्द्रजी (नीचेको मुख करके) महाभागा मन्दोदरीको क्या आज्लाहे। 

( १) दोहा-गोतम तिथकऋर सुरति कर; नहिं परसत्ति पद्‌ पानि | 

पन विहसे रघवशमणि, प्रीति अॉकिक जाति। १ 
मन्दोदरी-- 

धन्या राम त्वया माता धन्यो राम त्वया पिता । 

धन्यो राम त्वया वंदा: परदारात्र पश्यसि ॥ ५९० ॥ 

( मन्दोदरी ) हे रामचनच्द्रजी | आपकी माता भी आपके होनेसे धन्य 
है | है रामजी ! आपके पिताभी आपसे धन्य हैं और हें रामजी ! आपसे 
रघुकुलभी घन्य है क्योंकि आप दूसरे पुरुषोंकी स्रियोंकों नहीं देखते हो५९ 

साधु राम साधु अतः परं॑ मम का गति: । ई 
है रामचन्द्रजी महाराज ! आपको धन्य है घन्य हैं । इसके अनन्सर 
मरी क्‍या गति होगी क्‍ कर | क्‍ 


( २२४ ) हनुमन्नाटक । 
राम४--- 
महाभागे न खल॒ राक्षसीनां सहगमने धरम: । अत- 
सत्वया विभीषणालयमास्थाय लेंकाचले राज्य 
चिराय आुज्यलामित्रि । विभीषणं लंकाधिपत्यामिषेक 
नाटयति । ततो रामः आत्मान पृष्पकविमाने जानकी 
चारोप्य समरभूमि दर्शयति भिय्ये जानकि ! पह्य । 
रामचन्दजी-हे महाभागे ! यह ठीक समझो कि राक्षसियोंके सहगस- 
नमें धमम नहीं हें इस कारण तुम विभीषणके घरमे रहकर रुका चिरकाल 
तक राज्य भोगो । यह कहकर विभीषणको लकाका राश्य देनेका नाट्य 
करते हैं पुनः श्रीरामचन्द्रजी पुप्पक विमानमें बेठ और जानकीको भी 
उससे बेठाकर समरभूमिको दिखाते हैं। हे प्रिय जानकी ! देखो। 
अन्रासीत्फणिपाशबन्धनविधिः शकत्या भवद्देवरे 
गा वक्षास ताडिते हलुमता द्रोणाद्रिस्त्राहतः 
दिव्यरिन्द्रजिद॒त्र लक्ष्मणशरेलों कान्तरं आपितः 
केनाप्यत्र मृगाक्षि राक्षसपलेः कृत्ता च कण्ठाटवी ६०॥ 
यहाँ हम सब नागपाशस बँधे थे | यहां तुमारे देवर छक्ष्मणके हृदयमें 
शक्तिसे घोर प्रहार होनेपर हनूमानजी द्रोणाचछ पर्वत्रको छाये थे । यहाँ 
इन्द्रको पराजित करनेवाह्य मेघनाद लक्ष्मणजीके दिव्य बाणोंस परलो- 


कको गया ओर' है म्रगनयनी ! यहांपर किस्रीने राक्षसराज रावणके 
कण्ठॉको काटा था अर्थात्‌ू-यहाँ मैत्रे शावणका बंध किया ॥ ६० ॥ 


हन्तीति ज्वलितः कृशः कपिरपि ब्रीडावनम्राननों 
लीलालंघितवाहिनी पतिरिति शक्लाघाचलत्क 
रामस्यायमितीष्येया कलुषितः पश्यन्‌ प्रिये त्वकृले 
विक्रामत्यनिलात्मजे दशमुखः का कामवस्थां गत:६१॥ 


जब रावणल यह सुना कि-एक दुबला वानर प्रज्यछित होकर सबका 
नाश कररहा हैँ तब तो तीचको मुख करलिया और वानरने खेलमें ही 


भाषादीकासमेत-अंक १४. ( १२५ ) 


फ. 


ही समुद्रको छांघलिया यह सुन रावणते इंपसि महिन होकर देखा) है 
श्रिये! तेरे निमित्त हनुपानके पराक्रम करनेपर रावणकी न जाने क्‍या 
क्या दुज्ा हुई || ६१ ॥ 

जानकी ( सर्विस्मयम )-- 


भो प्राणनाथ तथाविधात वनान्‍्तात कथमिदहागतः । 
जानकी ( आश्चयेके सहित ) हे प्राणपत्ते ! उस दृण्डकारण्य वनसे आप 
यहाँ केस आगये ? ॥ 
राम: ( सहष ) प्रिये जानकि ! 
निवासः कान्तारे प्रियजनवियोग।धिरधिकों 
हू + रा का 
धतुमात्रत्राण रिपुरषि घुरीण: पलभ्चुज्ञाम्‌ । 
अकूपारंपारे वधस॒ति च स कात्र प्रतिकृतिन- 
मित्र सुमीवो यदि तदियती राखवबकथा ॥ ६२ ॥ 
रम्चन्द्र- हथके साथ ) है प्रिये जानकि ! वनमे रहना; प्रियजनके 
वियोगस मनमें अत्यन्त पीडा, केवछ एक घनुपही रक्षा करनेवाछा और 
मांसभश्षी राक्षसॉमम अग्रणी रावणसा झत्र तथा उसकामी समुद्र्॒के पार 
स्थान; फिर यहां पर कया उपाय होसकता था, परंतु जो सुग्रीव हमारे 
मित्र न होते तो मुझ रामचन्द्रकी इतनीही कथा रहजाती कि-राजा दश- 
रथके पुत्र रामचन्द्रको वनवास हुआ था ओर उनकी प्यारी स्री जानकी को 
रावण चुरा छेगया ॥ ६२॥ 
( अन्रांतरें चम्द्रोदयों बनूव ) रामः-देवि ! 
इसही अवसर चन्द्रवा निकठ आया । राबचन्द्रजी बोले कि-हे देवि! 
परयोदिति वियोगिनों दिनमणिः श्टद्जारदीक्षामणिः 
की 2 
प्रौदानडशुजड्म स्तकम णिश्वण्डीश चूडामणि: । 
मोक्ति ड् अर, ; 
तारामौक्तिकहारनायकमणिः कन्दर्पसीमन्तिनी- 
 आ हुणीचि का, 
काश्वीमध्यम णिश्वकोरतरुणीचिनस्तामणिश्रन्द्रमा: ६ र॥ 


विरददी मनुष्योंको सूर्यसमान बापदातां) झूंगारकी दीक्षाका मणि बढ़ते 
हुए. काम देवरूप सापके माथेक्रा मणि, शिवापति शिवजीका घूडामणि; 
है ।. | 


ब 


रड 


( २१६ ) हनुमन्नाटर्क । 


तारारूप मोतियोंके हारकी नायकमणि, कामिली रमणियोंके काचीके 
मध्यका मणि और चकोरकी ख्रीफो चिन्तामणिरूप यह चन्द्रमा उदित 
होताहे । ६३ ॥| रे 
प्राचीनस्मृत विरहव्यथातिभी तः 
काकुत्स्थः कृतकुतुकाश्षिमीलली लग ॥ 
सम्पूर्ण शशिनि चिराय लग्नदृष्ठेः 
भ्रयस्या; स्थगयति लोचने कराभ्याम ॥ ६४॥ 
प्राचीन वियोगको स्मरण कर पीढासे डरपोक हुए रामचन्द्रजी क्रीडा 
हीसे नेत्रोंको मीचनेलग ओर पूर्ण चन्द्रमामें चिरकाढतक दृष्टिको ढछगाने 
वाली प्रिया सीताजीके नेत्रोंको हाथोंसे ढकलिया अथोत्‌ जब सुबर्णका 
संग देखा तो उसको छानेके निमित्त भेजने पर इतना वियोग हुआ अब 
कहीं चन्द्रमण्डलके मृगको मांगा तो न जाने कबतकका वियोग हो इस 
भयसे नेत्र मूंदलिय ॥ ६४ ॥ 
( अन्न रात्रों सुखसुप्ताः सव यथास्थारन प्रातरागत्य ) 
यहां रावमें सुखसे सोय हुएसव प्रातःकाछके समय यथास्थान परआकर! 
विभीषणः रामपादो प्रणम्य देव-- 
किकुर्वीणपयोधिसेवितगृहोद्याना मुंदे सर्बतो 
लंकेय॑ रघवंशविक्रमकथाबीजप्ररोहस्थली । 
देवेनात्र दशाननस्य दशभिस्छिन्रे! शिरोभिः कमा- 
देककेन शतं शर्ते शतमखस्यामोदिता दृष्ठमः ॥६५॥ 
विभीषण श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंको. प्रणाम करके हे भगवन्‌ ! भज्ञा- 
कारी समुद्रसे जिसमें घर और बगीचे सेवित हैं और आपके पराक्रमकी 
कथाके बीजोंकी उत्पत्त्स्थान यह लंका नगरी क्‍या आनन्द देनेवाली 
नहीं है अर्थात्‌ है ही और आपने यहां दशानन_ रावणके कटेहुए दश 
शिरोंसे क्रसे एक २ शिर करके इन्द्रकी सौ सौ. दृष्टियोंकों तृप्त 
करदिया ॥ ६५॥ ह 
रामस्ततस्तत्कालयोग्योपकरणेशछत्रचामरादिभिववि- 
... भीषण संभाव्य पुनरयोध्यां राज्यमोगाय प्रस्थितः ॥ 


भाषादीकासमेत-अक १९४ २१७ 


तत्पश्चात्‌ श्रीरामचन्द्रजीने समयके योग्य छत्च चामर आडि करके विभौ 
बणका सत्कार किया और फिर राष्य भोगनेके लिये अयोध्याको चढछदियें। 
तत्न सुग्रीवः देव-- 
वाजिव्रातखुरप्रहारदलितक्षोणी रजो मियुत॑ 
कहे की हुँ निव्यामि 
सान्द्रेजीगकपोतकण्ठरूचिनिव्यों मेद्भास्तीयेते । 
किशानेककरीन्द्रगण्डविलसदानाम्बुधाराघर्न 

संग्रामं॑ प्रथयन्त्यमी परिमलप्रोद्गारिमन्दानिलाः ॥६६॥ 

( तथ सुप्रीव ) है भगवन्‌ | सघन और जीर्ण कवूतरके कण्ठक्रे समान 
कान्तिवाले घोडोंके समूहोंके खुरोंके प्रहारोंस खुदीहुईं 9थ्वीकों घूलियों 
करके वह आकाश ढकाजाता हैं और अनेकों ह्वाथियोंके गण्डस्थछोसे 
निकछते हुए मद्रूप जछके धाराओं करके मेघके समान यह दुगन्धके 
डहानेवाले सन्‍्द >२े पवन संग्राभकों असिद्ध करतेंहँ ॥ ६६ ॥ 

ततः समुद्रे सेतुमासाथ जानकी भो प्राणनाथायपुत्र--! 
दृष्टोई्यं सरिता पतिः भ्ियतम छास्ते स सेतु3 पर 
क्केति ०. ्‌ः क् कर. श 
केति केति मुहुमुहुः सकुतुर्क पृष्ठे पर विस्मिते । 
अनासीदयमत्र नात्र किमिति व्यग्रे निजप्नेयसि 
व्यावृत्तास्यसुधानिधिः समनवन्मन्दस्मिता जानकी<७॥ 

( तद्नन्त्र समुद्रमें सतुके समीप आकर ) जानकीजी- हे प्राणनाथ ! 
आयेपुत्र ! यह समुद्र तो मैने देखा परन्तु दे प्रियतम ! वह सेतु कहाँ है 
कहाँ है कहाँ है इस प्रकार बार बार कौतुकस श्रीजानकीजीकीके पूछनेपर 
रामचन्द्रजीने कहा कि-यहाँ था फिर तहाँ न देखकर ये क्‍या हुआ इस 
प्रकार व्यग्रचित्त हुईं प्यारी जानकीका चन्द्रसमान मुख हाथसे ढकलिया 
और जानकीजी मुसकुराई ॥ ६७ ॥| 

मुखदर्नक्ष॒ब्धनलधिकलछोलेराच्छादितस्य 

सेतो: प्रकटनाय मुखव्यावत्तिरेति भावः ॥ | 

( चन्द्रसमान सुखंके दर्शनसे शक्षोभको प्राप्तहुए नमुद्रकी लहरोंसे 
ढकेहुए पुछको प्रकट करनेके निमित्त मुखको ढँका यद्ट अभिश्राय हैं ॥ 


२२८ हनुमननटक । 


स्ात्वा पीव्वादरीमिजेलधिमथ चिरादष्ट्रमनाकबन्धु- 
कर 2 4 ६: 
प्रीतिप्रौटाशुप्रहिगणमहिम मिनिझेराः प्ूरयन्तः । 
ये विन्यस्ताः प्रस्तात्रिशिनिशि निवहेरोषधीनां ज्वलद्धि 
का #* हा शिब्रि ७ 8 चर, 
सते दश्यन्ते तदम्भ:स्थितकपिशिबिर स्मारिण:सेतुशेला: 
हे सीते | जिस स्थानमें ज्लान और जलूपान करके गुफाओंमें बेठे 
जहाँसे कि-मेनाक पर्वेतके बन्धुओंको देखनेसे उनकी शोभा वृद्धिको प्राप्त 
हो रहीथी ओर पानीके झरनोंसे स्लोतोंको व्याप्त किया ओर जहाँ हरेक 
रातज्रिमं जछतीहुईं ओषधियोंके दीपक जछते दिखाई देतेहँ बहू यह सामनेही 
सागरके जलमें वानरोंकी छावनियोंक्री याद करनेवाले सेतुके पर्वेत दिखाई 
दें रहा है ॥६८॥ 
यदा दूरापातित्रि>शयुवतीनेत्रसु लभा- 
$ ६ जी कर कत 
मपां हता हारावलिवल पलक्ष्मी विततुते । 
तदाय॑ माणिक्यस्फटिककनकमग्रावशिखरे- 
रशून्यात्म। सेतुर्विमवति महानादक इव ॥ ६५ ॥ 
जिस समय खथुद दूरसे आनेआछी देवयोषिताओंके नेत्रोंको सुछुभ 
हारावछौरूप कंकडकी छक्ष्मीका विस्तार करता हैं उस समय माणिक्य 
स्फटिक स्वर्ण के पाषाणोंके शिखरों करके अशुन्यात्मा यह सेतु महानाट- 
कके समान सुशोभित होता है ॥ ६९ || क्‍ 
जगाम राम: सह सीतया स्वां पुरीमयोध्यां सह 
8... ह कर. के हूँ च 
. वानरेन्द्रे! ॥ पत्यागतेस्तेमेरतारमिश्व राज्ये$- 
भिषिक्तो मुनिनिश्चितय ॥ ७० ॥ 
सीताजीके साथ ओर वीर वानरोंके साथ श्रीरामचन्द्रजी अपनी अयो- 
ध्या पुरीको गये | तद्नन्तर उनको छेनक निमित्त आये हुए भरत आदि 
बान्धव और सुनियोने मिलकर - चिरकाकूको अयोध्यार राश्यासिषक 
करदिया | ७० ॥। क्‍ 
: दित्वेकां हदरशेखरप्रणग्रिनीं पीयूषभानो: कला 
_दिकूपालावालिमोलिभूषणमणीव गद्दीत सर्वान्षि । 


भाषादी कासमेत - अंक १४. ( २२९ ) 


तेः कांची रचिता चिराय बहुशः श्रोणातटे जानकी 
गायत्ती निजमंजुशिश्रितगिरा त्वद्विक्रमाडम्बरम्‌॥७ १॥ 
श्रीरामचन्द्रजौनि एक शिवजी महाराजके मस्तक स्थित चन्द्रमाकी 
कछाको छोडकर दिकू गछोंके मा्थोके सम्पूण मणियोंकों लेकर उनकी 
तगडी बना जानकीजीके कटितटमें पहिनाई उस सम्रय चिरकाल पर्यन्त 
मनोहर बाणीसे वह जानकी रासचनद्रजीकी भुजाओंके पराक्रमको गाती 
रही ॥ ७*॥। 
अड्डृदः-- | 
अकस्मात्‌ वानरभटेब्य: सपुत्पत्य पिवृहन्तारमव- 
लोक्य दोस्‍्तम्भास्फालकेलिमभिनीय क्रोध नाट्यति ॥ 
( अग॒दजी ) अकरमात्‌ ही बानर योधाओमेंस उठकर पिताका वध 
करनेवाले रामचंद्रको देख भुजद॒ण्डोंको ताडन करके क्रोवका नाट्य करते 
ह | 
रामचरद्र त्वयादिए्ट यद्यत्ततत्मया कृतम्‌ । 
शक + द्ूः 
यतख्रलोक्यनाथोसि न च्‌ त्याज्यं गरोबेंचः॥ ७२॥ 
हे रामचन्द्रजी | आपने जो २ मुझसे कहा सो रे सेन सभी कुछ क्रिया 
क्योंकि आप त्रिछोकीके स्वामी हो । परन्तु में अपने पिताके वेरकों कभी 
नहीं भूलगा ॥ ७रे ॥ 
पश्य श्रीराम चन्द्र त्वदामिमतमहो लक्ष्मणेनापि पूर्णे 
तूण रड्रावतारेष्बतरतु स भवानाहतों येन तातः | 
सुत्रीवेणाअनेयप्रमुख भटचमूच ऋवालेन साद्ध 
त्वामेकेनाइदोह पितवृनिधनम तुस्सुत्य मधामि दोष्णा3३ 
है रामचन्द्रजी ! तुम्हारे प्रियकायेऊर्ता छक्ष्मणजी करके पूर्ण इस सग्राम- 
भूमिर्मे जिपतने मेरे पिताको मारा है वह भोर हसुमान आदि वानरोंकी 
सेनाके समूहके साथ शीघ्र आते में अकेछा अज्ञद ही अपने पिताके सत्युके 
वैरको स्मरणकर अपनी बाहुओंसे तुम्हें मथडालूँतगा ॥ ७३ ॥। 
श्रुत्वाड्दस्य महती समरप्तिज्ञां 
ते चक्कुतुः कपिचमूपतयः सरामाः । 


( २३० ) हनुमब्राटक । 


सोमित्रिरप्यनपराधिनमाहतं त॑ 
मत्वा कृतांजलिपुट; पुरतो बनूघ ॥ ७४७ ॥ 
अगदकी ऐसी म्रवछ समर प्रतिज्ञाको सुन रामचन्द्रजी और वह समस्त 
बानर सेनाके म्वासी क्षोभको प्राप्त हुए परन्तु रक्ष्मणजीने उस निरपराध 
वाढीको मारागया जान हाथ जोडकर अगदके सम्मुख आये ॥ ७४॥ 
तदा च-- 
आकाशवाण्यभवदेवमहों स वाली 
दासो हनिष्यति पुनर्मथुरावतारे । 
श्रुत्वा विलोक्य रघुनन्दनवानराणां 
कारुण्यमअलिपुट स रणान्निवृत्त: ॥ ७५॥ 
उस समय-आकाशवाणी हुईं कि- हे अग॒द ! जब सथुरापुरीमे क्रृष्ण 
अवतार होगा तब वाली ही व्याघका रूप धारण करके इन रामचन्द्रजीका 
बध करंगा। यह सुनकर रामचन्द्रजीको और वानरोंके दीनवृत्तिसें स्थित 
तथा अजलछि बांधे देखकर अगदने संग्राम करनेका मानस त्यादिया ॥७०॥ 
क्‍ अंगदः- 
पितृवधप्रतीकारों भविष्यतीति साननदं कोपमपहाय 
शान्तिमेत्य राम स्तोति ॥ 
अंगद-कृष्णावतारमे पिताजीका बदला होगा ऐसा सुन (हषसे ) क्रो- 
धको त्याग-शांतिको प्राप्त होकर श्रीरामचन्द्रजीकी स्तुति करते हैं ॥ 
देव- 
अकणमकरोच्छेष विधिब्रंद्ाण्ड नड्रधीः । क्‍ 
_ श॒ुणानाकण्य रामस्य शिरः कम्पमयादिव ॥ ७६ ॥ 


है स्वामिन्‌ ! महाराज रामचन्ब्रजीके गुणोंको सुनकर शेषजी कहीं शिर 
न हिलाने छगे जिससे कि ब्रह्माण्ड ही उछ्ट पुछट होजाय इस भ्रयप्त 


“ब्लड जम डैनके कान नहीं बनाये ॥ ७६ |] 
केक 





भाषादीकासमे त- अंक १४. (२३१) 


हनुमान । 
६ | अक खा कक 
कूम: पादोडयपछ़िसेजगपतिरसों भाजनं भूतधात्री 
तेलापूरा: समुद्राः कनकगिरिरय वृत्तवसतिप्ररोह: 
अचिश्वण्डां शुरो चिगंगनम लिनिमा कज्ज् दह्ममान- 
शबुश्रेणी पतड़त ज्वलति रघपते त्वत्मतापप्रदीपः७७ 
( हनुमान्‌ ) हैं भगवन्‌ ! कच्छपराज तो जिसकी पाद ( पतलीसोतकी 
नीचकी वाली ) है, यह शेषजी ही जिसका दण्ड हैं, पृथ्वरी जिसका पात्र 
हैँ समुद्र ही जिसमें तेछ हे, यह हिमालय पर्वेत जिसमे गोर बत्ती हे 
प्रदीध्त सूयनारायणक्री किरण जिसकी किरणें हैं आकाशकी इ्यामछता 
लिसका कज्नछ हैं और भस्म होते हुए श्रओंकी पेक्ति जिसमे पतेगे हैं 
ऐसा आपके प्रतापका दीपक प्रज्वलित होरहा हैं | ७७ ॥| 
कलासो निलय घ्तुषारशिखरी विन्दिंगिरीश- सखा 
को % 
सस्‍्वगंड़गा गृहदीधिका हिमरुचिश्रन्द्रोपलो दर्पण: । 
7 ९्‌ः हक कु क है त्विषों 
क्षीराब्धिनेवपूलक किमपरं शेषस्तु शोषत् 
यस्‍्या$ स्यथादिह राघवक्षितिपते कीत्तेसतटाकस्तव७८॥ 
हे पृथ्वीपते | श्रीरामचद्रजी ! केडास जिसका स्थान हैं; हिमालय जि- 
सके उपवेशका स्थान हैं | शेकर जिसके मित्र हैं ओर आकाशग्गंगा जिस- 
की घरकी बावडी हे स्वच्छ कांतिवाला घंद्रकांतमणि जिसका दर्पण हें, 
क्षीरसमुद्र जिसकी नई बावडी हैं शोषजीकी किरण जिसकी अगकी शोभा 
हैं एघा यह आपकी की तिका विस्तार है ॥ ४८ ॥ 
क्रांत्वा भूबलय॑ दशास्यदमन त्वत्कीतिहंसी गता 
सापि बरह्ममरालसड्रमवश्ञात्तत्रेव गर्मिण्यभूत । 
यात्वा व्योमतराष्रिणीपरिसंर कुन्दावदान्तं तया 
मुक्त भाति विशांकुरं ततमिद शीतदुतेमेण्डलम्‌ ॥७०९॥ 
है रावणके नष्ट करनेवाले स्वामिन |! आपकी कीतिरूप हसी प्रथ्वी- 
मात्रमें घूमकर ब्रह्मठोकको चलीगई तहां जाकर श्रीत्रह्माजीके हंसके 
समागमसे गर्मिणी होगई और उसने गेगाकी छहरोंके समीप कुंदके 


समान सिर्मछ, संसारकों आनन्दका दाता चेद्रमाका प्ण्डल उत्पन्न॑किया 
सो यह शोभित होता है ।। ७९। रे 





हे 


(१३२ ) हनुमन्नाटक । 


राम राम महावीर के व्य गुणव्णने । 
यत्कीतिकामिनीमाले कस्त्री तिलक नन्न। ॥ ८०॥ 
हे अतुछ पराक्रमी औ्रीरामचंद्रजी | हम आपके गुणोंका कया वर्णन कर" 
सकते हैं ! जिन आपकी कीतिरूप खीके मस्तकर्म कस्तूरीका तिहकरूप 
आकाश सुशोभित है || ८० ॥ े 
लक्ष्मीस्तिष्ठति ते गेह वाचि भाति सरस्वती । 
कीतिः कि कृपिता राम येन देशान्तरं गता॥ <१॥ 
हें रामचन्द्रजी | छक्ष्मी तो आपके घरमस निवास करती है, और आपकी 
वाणीमें प्रत्यक्ष सरस्वती शोभा देती हैं. ओर नहीं मालूम कि कीर्ति क्यों 
कुपित होगई जो कि-परदेशोंमें चलीगई अर्थात्‌ आपकी कीर्ति दिगन्तमें 
प्रख्यात होरही है [( ८१ ॥ 
राम त्वद्धजद्ण्डिद्चिण्डिमड मत्कारप्रतापानल 
ज्वालाजजेरकीतिंपारदघटी विस्फोटिता बिन्दवः । 
भोगीन्द्राः कति तारकाः कति कति क्षीराब्धयःकत्यपि 
प्ररलेयाचलपाश्वजन्यकरकाः कपूर कुन्देन्द्वः ॥ <८२॥ 
है श्रीराम ! आपके बाहुदण्डोंक डिप्डिम डसत्कार शब्दके प्रतापा- 
ग्िक्री ज्वालाओंसे जर्जर हुईं कीततिरूप पारेक ढेरकी टूटीहुईं बूंदोंसे कोई 
तो ब्वेत सूये हुए, कितनीही बूंदे तारे, और कितनी बिन्दुओंके समुद्र हो- 
गए ओर कोई हिमारूय कोई पाध्चजन्य, शंख तथा कितनीही शोषजी, 
कपूर, कुन्द, तथा चन्द्रमा होगए || ८२ ॥ 
अत्युक्तो यदि न प्रकुप्यसि मृषा वाद न चन्मन्यसे 
तदबमोडद्भतकीतेनेन रखना केषां न कण्डूयत । 
रामत्वत्तरुणमतापदहन ज्वालावलीशोषिता: 
सर्वे वारिधयस्ततो रिपुवधूनेत्राम्बुमिः पूरितः: ॥ 2३॥ 
ओर जो आप अत्युक्तिसे क्रोध न करें तथा मिथ्या विवादभी न समझे 
तो मे कहता हू कि आपके यज्ञका विस्तार करनेमें किसकी जीभ नहीं 
खुजाती है। हे रामजी ! तरुण प्रतापरूप अप्निकी ज्वाछाओंकी पंक्तियों 
करके सोखेहुए समस्त सागर पुनः आपके वैरियोंकी ख्रियोंके अश्रप्रवा- 
हॉंसे व्याप्त होगये ॥ ८१ ॥ 


| 


भाषादीकासमे त-अक १४. ( २३३ ) 


खद्योतर्॒तिमातनोति सविता जीणोंणेनामालय- 
च्छायामाश्रयते शशी मशकतामायातन्ति तारादयः । 
इत्थं वणयतो नभस्तव यशज्ञों यात॑ स्मृतेगॉचरं 
यज्चास्मिन्श्रमरायते रघपले वाचस्ततो मुद्रिता; ॥८४॥ 
सूर्य तो पटवजिनेके समान कांतिको प्रगट करता हें और चन्द्रमा 
सकडीके प्राचीनस्थानकी कांति आश्रय करता है और तारागण मच्छर- 
केसे रूपको प्राप्त होते हैं आकाश भापके स्वच्छ यश्ञका वर्णन करते हैं 
में श्रमरसा होगया अरथांत्‌ इस दशामें हमारी वाणी आपके अपार 
यशको कथन करनेसे समर्थ नहीं हैं | ८४ ॥। 
कृत्वा मेहमुलखलं रघपते व॒न्देन दिग्योषितां 
स्वगेड़ामुसलेन शालय इव त्वत्कीत्तेय: कण्डिता;। 
तासां राशिरसों तुषारशिखरी तारागणास्तत्कणा: 
प्रोद्यत्पूणसुधां शुविम्बमस णज्यो त्स्ाश्व॒ तत्पांसव३ ॥८५॥ 
है भगवन्‌ ! दिशारूप स्लियोंके समुदायने सुमेह पवेतकी मूसछ बना- 
कर आकाश गंगारूप ओखलछीम धानोंकी भांति आपकी कीर्तियोंकों कूटा 
तो उनके ढेरका हिमालय पहाड होगया और उसके किनके तारे होगये 
तथा उदय होतेहुए चंद्रमण्डडकी चिकनी चांदनी उसकी घूलछि होगई॥८०॥ 
समुद्गतों यत्समकालमेंव यज्ञःप्रतापों तब पुष्पवन्तों । 
रामाश्तिपश्रमदश्व शेषस्त्वत्खड्रतीथ तदनिष्ठशान्त्ये ॥ 
जिस सम्रय रावणका यश और प्रताप एकसाथही भलीभांति बढा और 
जिस समय रावणका धनुष और अहंकार अपार वृद्धिको प्राप्त हुआ-उस 
समय उस प्रछय होनेके अनिष्टको झ्ान्त करनेके अथ तुम्हारे तलवाररूप 
तीर्थम आश्रय ले सबके सब लीन होगये ॥ ८६॥ 
किचित्कोपकलाविलासबिभवव्यावर्गम्‌र्ते भुजो 
निशक्षेपादकरोब्रिशाचरबले प्रत्यथिनां यत्पुरः । 
क्ंदत्स्फेह रट्त्कफेर विघटदारू स्फुटद्गग्गुलु 
'प्रक्रीडत्कपिनिःश्वसत्फणिरटद्विल्लित्रमद्दीपि च ॥दजा 
है किंचित्‌ क्रोचककी कछाके विलासरूपी वेभवस अगाधमूर्ति श्रीरा- 
मजी ! जब आपकी भुजाओंने रावण ओर मेघनाद तथा राक्षत्रोंकी 
सेनाको नष्ट, किया था तब गीदडोंकी खियें रोनेडगीं और कंकपक्षी बोढ- 
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नेलगे, वृक्ष टूटनेलगे, राक्षसोंकी अग्नियें गूगछके धूपके समान प्रज्वलित 
होनेंढगीं बन्दर नाचनेलगे, शेषजी शिर द्विकाने और झ्वास लेनेंलगे 
राक्षसियें रोनेंढगीं तथा तथा गैंडे और चीते इधर उधर घूमनेछगे ॥८७।॥ 
भ (आक श्र 
शेत्ये ज्ञानविकारिणो न हि भवेद्रच॒दुहों वाहिनी 
अर के के + 
यहंट्ठ। रणलम्पट श्ुजयुग हट पुनस्तावकम । 
यस्याश्रित्य बे स्थलीकृतसरिन्नाथः प्रवद्ठेश्वरे: 
ऋत्तो भूरिभयेन यत्र शिशिरा यस्‍्यां मयूखा रवें: << 
जिस इंद्रकी सनाके प्रतापसे सूयक्री किरणेमी ठढी पडगईं उस बृत्नामु- 
रविनाशिनीइन्द्रकी सना, श्रीराम्चन्द्रजीसे अपने निधनको जाननेवाले 
रावणकी दोतों भुजाओंकों देखकर शान्त होगई तदनन्तर शरणदाता 
आपके दोनों भुजद॒ण्डोंको प्राप्त होकर कि जिन मुजाओंका आश्रय करके 
सुप्नोवादिक कपियोंने नदियोंके स्वामी समुद्रको सूखी प्रथ्वी बनादिया-बह 
इन्द्रका जीतनेत्राछ्ा रावण नष्ट होगया || ८८ ॥ ' 
क्‍ राम+- - 
४ के रसेनां अब 
प्रस्थाप्य ता वानरव॑ तत्कालयोग्याभरणपभदानः । 
कै ञ्प्दु क्र 
भ्ुनक्ति राज्य निजबन्धुवर्गं: सम ससीतः सहलक्ष्मणश्र ॥ 
औरासचन्द्रजीने उस वीर बानरोंकी सनाकोी समयके अनुसार वस्र 
आभूषण आदि दें बिदा करके अपने कुटुम्बी ततरा सीताजी ओर लक्मण- 
जीके साथ राज्यको भोगा ॥| ८९ || 
तो 
रामो दाशरथिदिवाकरकुले तस्याइना जानकी 
नीता सा दशकन्धरण वनतो लंकालय छदम्मना । 
रामेणापि कपीर््रसंगमवशादम्भोनिधि लीलया 
बद्धा पंवेतमालया रिपुवधादानीय निवोसिता ॥ ९० ॥ 
सूर्यकुलमें दशरंथके पुत्र रासचन्द्र हुए और के उनकी जाया जानकी थी 
उस जानकीको वनमेंसे छढकर रावण ढंकाको छेगया, तब श्रीरासचन्द्र- 
जीने वानरपति सुप्रीबकी सहायतासे छीछा करकेही दा पबेतोंकी पंक्तियोंसे 
 समुद्रकों बांधकर शत्रुंकों नष्ट करके जानंकीको लेलिया ओर फिर - जात- 
क्रीको वलवांस दियां || ९० ॥॥ “ 
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.._. तत्र त्यक्तसीतों लक्ष्मणो विलपति- दि 
वने विमॉर्क्त जन ऋस्य कन्या ओतु च तस्याः परिदेवितानि | 
सुख्तेन लंकासमरे हत॑ मामजीवयन्मारुतिरात्तवरः ॥ ९१ ॥ 

उस्त समय सीताजीकोी बने छो इऋर लक््मणजी विहल्ञाप करते हैं- 
ढंहाक संप्राममें सुखस मरेहुए मुझ रक्ष्मणको जो हनुमानजीने जीवित 
किया सो बनमे ज्नकनन्दनी सीताजीके त्यागनेके और उसका बविलाप 
सुननके लिये जीवित करके मानो मुझसे किसी बेर छा बदछा चू ऋाया९१॥ 
पशुरापि न भुगो मुर्गी मृगेर्द्र 
ध्वनिचकितः प्रसवक्षणे जहाति। 
अयमरघचुरजानकीयमा[वां 


यदि न स जीवंत निदेयोपधच बेधा। ॥ ९२॥ 
सिंहके शब्द्स घबड़ाया दुआ भो हिरन बच्चा पेंद्ा करनेके समय हिर- 
लीको नहीं त्यागता है। सो क्या तो यह रामचन्द्रज्ीही रघुवेशी नहीं 
या ये जानकीजी जानकी नहीं हैं ओर हम दोनोमिंसे रामचन्द्रजी जीवित 
नहीं हैं तो आज ब्रह्माद्दी सीताके बनवास देनेके कारण और रामको 
लोकान्तरमें पहुंचानेके कारण कठोर होगयाहे || ९२ || 
यद्धमं धतुरीश्वरश्य समेर यज्ञामदग्ग्यो जित- 
स्त्यक्ता बेन गुरोगिरा बसुमती सेतः पयोधों कृतः। 
केक दशकन्धरक्षयकृतो रामध्य कि वण्यते देव॑ 
वर्णय येन सोषि सहसा नीतः कथाशेबताम्‌ ॥ ९३ 
.. जिन्होंने शिवरजी का घनुष तोढा, समरमे परशुरामजी कों जोता,पिताकी 
अज्ञासे प्रथ्वीकों व्यागा और समुद्र सेतु बाधा, द शमुखवित्ताशी श्रीराम 
चन्द्रजीका एक २ कर्तव्य भी क्‍या वर्णन किया जासकता हे? देवहीका 
वर्णन करना चाहिये, क्‍योंकि जिपने रामचन्द्रजीकी भी शीघ्रतासे ( राम 
अवतार घार रावणकऊो मारवंकुण्ठको प्रस्थान करा ) ऐसी कथा मात्रही 
शापरखद। हूं || ९३ |। 


रम्ये श्रीरामचन्द्रअबलसुजबुहत्ताग्डवं काण्डशोण्डव्याते 
ब्रह्माण्डभाण्डे रणशशिरसि महानादकं पाटवाब्धिम ॥ 
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पुण्य मक्‍्त्याअनेयश्रविरचितमिद यः शुणोति प्रसड्ा- 
न्मुक्तोससों स्वेपापादरिभटविजयी रामवत्सड्रेष ॥९७॥ 
श्रीराप्तचन्द्रजीकी प्रचण्ड भुजाभों के बाणोंके समूहकों निपुणतासे युक्त, 
सुन्दर, पवित्र; भक्तिके साथ पवनतनय हनुमानजी करके रचाहुआ, 
त्रह्माण्डरूप पात्रके विषे बड़े भारी रणमे चतुराईके सागर इस महानाटकके 
प्रसगोंकों सुननिवाढ्ला सतन्न पापोसे छूटकर समरभूमिम रामचंद्रजीके 
समान वीर वेरियोंकरो दमन करनेवाढा होता है ॥ ९४ ॥ 
चतुर्दश्िरिवाड्रेसेबनानि चतुदरो । 
श्रीमहानाटकं॑ धत्ते केवल बह्म निप्रलम ॥ ९५॥ 
यह्‌ महानाटक चोदह अंकोंक़े सुननेसे चोदह भुवनोंको नि निर्वि 
शेष अह्मसंज्ञक मुक्ति देता हैं।। ९५ ॥। 
रचितमनिलपुत्रेणाथ वाल्मीकिनाब्धौ 
निहितममृतबुद्धचा प्राएइः महानाटकं यत ! 
सुमतिनपतिभोजेनोद्पृूलं तत्क्रमण 
अधितमवतु विश्व॑ मिश्रदामोदरेण ॥ ९६ ॥ 
इति श्रीपवनतनयवि रचितमिश्रदामोर संगूडीतह नु मन्नाट के 
श्रीरामविजयो नाम चतुदेशो5ड़ूः समाप्त: ॥| १४ ॥| 
पहिल्े पवनतनय हनुमानजी करके रचाहुआ यह “भहानाटक!” 
अत्यन्त ही मनोहर है; इस बुद्धिसे श्रीवाल्मीकिजीने इसको श्रीहनुमान- 
जीकी आथना करके उनकी आज्ञासे सम्रद्र्मे स्थापित करदिया, फिर 
सुमती श्रीराजा भोजने समुद्रमस निकछवाया और मिश्र दामोदर करके 
ऋपसे इकट्ठा कियागया वही यह महानाटक सम्पूर्ण संखारकी रक्षा करे९६ 
इति रामस्वरूपशम्मक्रतभाषाटीकायां रामविजयो नाम 
चतुर्देशो5छु: समाप्त: | १४॥ 
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